महषि सकरात । 


“ निदंतु नौतिनिपुणा यदि या स्तुवंतु 

ऊछट्षमी समाविश्वातु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अफ्येय मरणमस्तु युगांतरे या 

स्याय्यातृपथः प्रविचलंति पद न घीराः ॥ 
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श्रीडक्ष्मीनारायण प्रेस, बनारस में मुद्रित । 


मूल्य १॥ 


सत्य का बल बड़ा प्रबछ है । इसका स्वाद जिसने 
चखसा है वह इसके सामने संसार की परवाद्द नहीं करता । 
निंदा स्तुति, मान अपमान, हानि छाभ, यहों तक कि झृत्यु को 
भी वह तुच्छ समझता है । लोकनिंदा उसे डरा नहीं सकती, 
द्रिद्रता उसे उदास नहीं कर सकती, राजपुरुषों की छाछ 
आँखें उसे धमका नहीं सकतों, अपमान, झृत्यु कोई भी उसे 
अपने सिद्धांत से एक इंच डिगा नहीं सकता,। वह एक 
अचल चट्टान है, जिस पर सब सांसारिक कामनाएँ 
टकरा टकरा कर छिन्न भिन्न हो जाती हैं । छोद्दे की लाखों 
मुदगरों से उस चट्टान को तोड़ने की चेष्टा करनेवाछे उसके 
वजभेदी शब्द को सुन कर चोंक पड़ते हैं और पत्थर पर 
छोह की चोट से जो चिनगारियाँ निकलती हैं, उन अप्निकर्णों 
को देख कर भयभीत हो अपने सारे अंधविश्वार्सों के 
भस्म होने की सूचना पाने छगते हैं, तथा यत्र तत्र उस 
अद्भुत चट्टान की चचों कर विस्मित और भयभीत होते हैं, 
तथा कई बुद्धिमान जन उसकी हृढ़ता और फोछादीपन की 
तारीफ भी करते हैं । चट्टान तो जड़ द्ोती है, पर ऐसे 
सत्पप्रेमी महात्मा चैतन्य चट्टान हैं. जिनकी दृढता से प्राण- 
हीन, उत्साहहीन जनसमुदाय के निबेछ अंगों में भी 
इृढ़ता आ जाती है। “ तुख्म तासीर, सोहबत असर ” । 


भूमिका 
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छॉ 

इनके सतूसंग से निबेढ उत्साहह्वीन युवकों का ठंढा रक्त भी 
 गमे हो जाता है और उत्साह की तरंगे उनके हृदय में लहरें 
मारने छूगती हैँ, तथा वे इस उत्खाहरूपी तरंग को और 
भी फेला कर सब भाइयों को इसमें स्नान कराने के लिये 
कमर कस कर बाहर निकल पड़ते हैं । निर्बेछ, निरुत्साही, 
आलसी ओर निरुद्यमी तथा स्वार्थ से पूण छोगों को धोखा 
दे कर दलुवा पूरी उड़ानेवाठे जन, इस नवीन समुदाय की 
चेष्टा को पहले तो संदेह की दृष्टि से देखते, फिर उसे अपने 
स्वाथ में विन्नकारी समझ, क्रोध ओर द्वेष की ज्वाछा से 
अपने संकीण हृदयों को दग्ध करने छगते हैं जिससे पहले 
तो नाना प्रकार की अयथा निंदा, फिर प्रकट रूप से दुबचन 

कह कर ये लोग उस महापुरुष की बुराई करन लगते हैं । 
पर तुल्सीदास के कथन “ विधि बस संत कुसंगति परहीं, 
फंनि मनि इव निज गुन अनुसरहीं ” के अनुसार चारों 
ओर की कुसंगति के बीच पड़ कर भी ये महात्मा उज्ज्वल 
मणि की तरह अपने ज्ञानाछोक के प्रकाश पर आवरण नहीं 
आने देते और ज्ञान की ज्योति जिन उल्कों ( जो केवल 
आंख बंद किए दिवाभाग में भी संसाररूपी वृक्ष को जकड़े 
उलठटे लछटके रहते हैँ ) को नहीं भाती, वे छाख फटफटाते हैं 

द्वाथ पेर मारते हैं, पर जिसने बरजोरी ज्ञानप्रचार का बीड़ा 
उठाया है, वह कब इन बातों से सहमता है? तुलसीदास जी 
ने कहा है कि--- 

जिमि सिस्तुतन ब्रन होय गुसाई । 
मात चिराव कठिन की नाई। 
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व्याधि नास हित जननी, गने नं सो सि्धु पीरु.॥ 
इसी प्रकार वे महापुरुष इन बाल अज्लानियों - की कर: . 
तूत पर जरा भी अपने कत्तेव्य से नहीं डिगते । बरजोर 
ज्ञानांजन की शलाका, उन मूखे। की दूषित, पीड़ित आँखों में 
डाल ही देते हूँ, रोगी के हाथ ५२ मारने, चीं चपड़ करने 
ओर रोने चिल्लाने पर तनिक ध्यान नहीं देते ।., माता से 
बढ़ कर पुत्र का दितेच्छु और कोई नही। हे। सो वह भी 
अपने बालक के फोड़े को बेदरदी स चिरवाती है, उसके रोने 
चिल्लाने पर ध्यान नहीं देती, क्‍योंकि उसकी यह बंदर्दी बालक 
की पीड़ा दूर करने के लिये है, उसके भावी सुख के लिये है 
उसी प्रकार से महाजन अज्ञानियों के रोने चिल्लानें पर अपने 
कत्तंठय से हटते नहीं, उनके पीड़ित, मिथ्या-विश्वासरूपी 
डे पर अस्त्र चलाते ही रहते है, जिसमें दूषित मल निकल 
जाय और वे आगे के लिये सुखी हों; पर जैसे रोगी. या 
बालक फोड़ा चीरनेवाले को यमराज समझता है, वेसे ही उच्त 
अज्ञानी जन उन महात्माओं को अपना बेरी, महाशत्रु मान 
बैठते हैं ओर हर तरह से बाधा पहुँचा कर उन्हें इस बरजोरी 
के इलाज से रोकना चाहते हैं, पर महात्मा अपनी प्रतिज्ञा 
से कब डिगनेवाले हैं? जितनी बाघा उपस्थित होती है ड्तनी 
ही हृढ़ता उनमें उस बाधा को अतिक्रम करने की होती 
हे । अंत को यह असमान युद्ध जब असह्य हो जाता, है, 
तब अज्ञानी जन उक्त महात्मा का प्राण संहार कर, कंटक 
दूर किया चाहते: हैं ।' इसका परिणाम उल्टा द्ोता है। के 
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अपने पेर में भाप कुल्हाड़ी मारते हैं। एक निस्‍्वार्थी परोप- 
कारी सख्रे जो सदाजी जान से उनके भछे की चेष्टा किया 
| काम का बीज कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता । वह धीरे 
धीरे बढ़ कर उस महान उदश्य को सिद्ध फर ही देता है, 
जिसके लिये उस माह्दापुरुष ने चेष्टा की थी। आज एस दी 
एक महापुरुष के जीवन की चर्चा होनेवाली हे जो ढाई 
हजार वर्ष पहले यूनान देश में वतेमान था । वह सत्य का 
सच्चा उपासक था । सत्य की खोज में उसने अपनी सारी 
जिंदगी बिता दी थी । जैसे कोई उद्आांत-प्रेमी अपनी 
प्रेमिका के छिये भटकता फिरता है और यत्र तत्र सब से 
लसका पता पूछा करता है, वेसे ही यह महात्मा अपनी एक- 
मात्र प्रेमिका सत्य” के अनुसंधान में सुबह से शाम ओर 
शाम से सुबह तक घूमता फिरता और सबसे सत्यमयी देवी 
का पता पूछा करता था, पर शोक कि कहीं भी उसकी इच्छा 
पूरी नहीं होती थी । उसकी आराध्या देवी का पता बतलाना 
तो दूर रहा, उस देवी की शकल सूरत, रंग रूप तक का 
किसी को ज्ञान न था। पर उसके हृदय पर तो अपनी प्रेमि- 
का की मूर्त्ति खूब अंकित हुई थी और इस मूत्ति से जब वह 
इन छोगों की बतलाई हुई शकल का मुकाबिछा करता तो बिल- 
कुछ निराश हो जाता था। किसी को भी यह ठीक मालूम नहीं 
था, पर मजा यह कि सब ही कद्दते थे कि में खूब जानता हूँ 
कि “सत्य क्या है” । जब इन छोगों की बात चीत से उसे पता 
छग॑ जाता था कि 'इन्हें कुछ मालूम नहीं है?” तो बड़ी नश्नभाषा 


( ५ ) 


में बद्द उनसे कह्दता कि “प्रियवर, आपने मेरी अभिलाषा प्री 
नहीं की। “सत्य क्या है! यह मुझे नहीं बतढाया। शायद आप | 
नहीं जानते हैं। फिर प्रियवर, आप ऐसा क्यों समझे बेठ हे 
कि आप जानते हैं ? यह आप को अज्ञानी बनाए रखेगा” । 
यह कह कर वह (आगे चलता ओर दूसरे से सत्य का पता 
पूछता । वहां भी यही बात होती । उस सहाशय को भी उसकौ 
मूखता बतछा कर उसे आगे जाना पड़ता था । इसी काम में 
उसे रात दिन बीतता था । न खाने की चिंता, न जीविका के 
लिये कुछ उद्यम ! केवल एक मोटा कांथा छादे हुए अपने एक 
मात्र लक्ष्य सत्य” के अनुसंधान में छगा रहता। एक सच्चे प्रेमी 
की तरह उसकी दशा भी तथैबच हुई । वह दरिद्री हो नया 
ओर छोंग उसे बुद्धिश्रष्ट नास्तिक कहने लगे, नास्तिक 
इस लिये कि वह छोगों के प्रचलित धम्मविश्वास पर भी तक 
बवितक कर “सत्य” निचोड़ निकालने की चेष्टा करता था । 
यह खब ब्योरा उसने अपने आत्मदोष-मोचन में स्राफ तौर 
से कहा हे | क्योंकर इस काम में सारा शहर उसका शात्र 
हो गया, केसे भड॒वे कवियों ने उसको नकल उतार कर उसकी 
चिग्धी उड़ाई, क्योंकर उसपर नास्तिकपन का आरोप करके 
उसे विषपान करा कर मार डाछा गया--यह सब इस पुस्तक 
में आवबे ही गा, पर सब से बढ़ कर अछोकिक उसका “सत्यप्रेम' 
और अंत समय की उसकी अपने शिष्यों से बात चीत है। 
क्रैसी निद्ेद्वता से उसने विषपान कर अपने सिद्धांत का 
वास्तविक रूप प्रगट किया है, यह पढ़ कर मन एक दूसरे 
ही भछोकिक दुनिया भें विचरण करने लगता है । आत्मा 


रचा 
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को अमर तो हम भी मानते है, आप भी मानते हैं और 
करोड़ों हिंदू मानते हूँ, पर उसका सच्चा दृष्टांत, जीता जागता, 
नमूना तो सुकरात ही में देखा ! केसा धम्मे प्रेम है ! केसा 
आत्मा के अमरत्व में अटछ विश्वास हे! ! चुपचाप हल्य-. 
हल विष पान कर जाना ओर माथ पर बल न पड़े ! ! ! अंत 
समय तक अपने मित्रों स उसी आत्मा की अमरता पर 
बहस करते हुए, शांतिपृव्वेक सो जाना और प्राण त्याग 
हु 


देना, 'सुमन मार जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग?, 
मृत्यु क्या हुई मानों हाथी के गछे से फूछ की माला दूट 


कर गिर पड़ी । इसका नाम हम यदि सृत्युंजय सुकरात रखें 


तो कोई अत्युक्ति नहीं । इन्होंने तो गीता के इन इछोंको को 
प्रञ्क्ष कर दिखछाया-- 

८ बासांसि जीणानि यथा विद्दाय 

नवानि गृहणाति नरोडपराणि । 

तथा शरीराणि विद्दाय जीणा 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥। 

नेन छिदति शस्त्राणि नेन दहाति पावक: । 

न चेन छेंद्यन्तापो न शोषयति मारुत: ॥ 

अच्छेयोष्य, अदाह्यो5यं अक्लेद्योड शोष्य एबं च । 

नित्य: सवंगतः स्थाणुरचलो5यं सनातन: ॥ ” 
“जैसे पुराने कपड़े को उतार कर मनुष्य नवीन वस्त्र धारण 

करता है वेसे ही एक शरीर को छोड़ कर मनुष्य दूसरा शरीर 
घारण करता है | असंली मनुष्य जो दे (आत्मा) उस न पानी 
भिगा सके, न अग्नि जछा “सके, न वायु सुखा सके। व्रह दूसा 
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एक रस रहता, सब में व्यापक, अचल है, सनातन है।” पर 
शोक कि इन इलोकों को अपना धार्मिक रूक्ष्य माननेवाले हम 
हिंदू मौत से केसे थरथर कांपते हैं और समझते हैं कि इससे 
बढ़ कर कोई बुराई नहीं । केसी ना समझी है। सुकरात ने 
कहा है कि मौत कया है, इस पर्दे की ओट में क्या है यह 
तो कोई भी जानता नहीं, पर सब छोग इससे ऐसा डरते हैं 
कि “मानों खूब निश्चय जानते हें कि इससे बढ़ कर दूसरी 
कोई बुराई नहीं ।” मौत दो चीज हो सकती है। एक तो या 
अनंत घोर निद्रा जिसमें फिर से जागने का नाम नहीं, या 
एकदम मोक्ष; या असछी चीज मरती नहीं केवल आवरण 
मात्र बदलती है। फिर इतना रोना पीटना क्यों? इसका 
इतना भय क्‍यों | सच पूछिए तो इसीसे डर कर छोग 
स्वाथत्याग नहीं कर सकते ओर किसी महान उद्देश्य को 
पूण करने की चेष्टा न कर “ खाओ, पीओ, मौज करो ” 
इसी में छगे रहते हें। इस झूठे भय ने हमें कायर, नि- 
स्तेज ओर अधर्म्मी बना दिया है। यदि इस जीवनी को 
पढ़ कर हमारा मृत्युभय कुछ भी कम हुआ या कुछ भी 
हमें सत्य से प्रीति हुईं तो छेखक का परिश्रम सुफल होगा। 
इत्यछम । 


- बिनीत 
| 
ग्रथकार 
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महषिं सुकरात । 





पहला अध्याय । 
सुकरात के समय में यूनान की अवस्था । 


हर्षि सुकरात की जीवनी वणन करने के पहले उनके 

देश की तत्कालीन अवस्था का कुछ द्ग्दिशेन करा देना 

उपयुक्त होगा । सुकरात ने जिस समय जन्म ग्रहण किया 
था उन दिलों यूनान में प्रजातंत्र राज्य का चढ़ता जमाना 
था । थोड़े ही दिन हुए थे कि यह अत्याचारी शासकों के पंज 
से छूट चुका था ओर स्वभावतः इन दिनों छोगों की 
स्फूर्ति सब बातों की ओर हो रही थी। आधुनिक भारत- 
वर्ष की तरह वहाँ भी उन दिलों नाना प्रकार के देव देवी 'मान 
जाते थे ओर पंड़े पुजेरियों का जमाना था। मृत्यु के पश्चात्‌ 
प्राणी कहाँ जाता है ? सृष्टि किस प्रकार से हुई और केसे 
नाश होगी ? आत्मा और परमात्मा क्‍या है !--इन गूृढ़ तत्त्वों 
के प्रश्नों का समाधान सब लोग लोकमत क अधार पर, सव- 
साधारण की रुचि देख कर करते थे | लोगों की रुचि स्वाभा- 
विक ही क्षणिक वर्तमान इंद्रिय-सुख की ओर होती है और वे 
ही पंडित या पंड़े पुजरी अपना काम साध छेते हैं: जो. ,सब* 
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। साधारण की इस रुचि के अनुसार गृढ़ पारमार्थिक तत्त्वों की 
व्याख्या करते हैँ, अर्थात्‌ कामी और विरासप्रिय लोगों को 
यह उपदेश दे कर कि “ अमुक देव देवियों पर विश्वास 
करने, उनकी आराधना करने अथवा अमुक अमुक प्रकार 
से दान पुण्य करने से ऐसे छोक की प्राप्ति होगी जहाँ सुंदर 
युवती अप्सराएं सदा सेवा को तय्यार रहेंगी, शरीर सदा 
युवा और आधि व्याधि तथा नाश रहित रहेगा, बड़े बड़े 
सुंदर बाग पुष्पों से सुगंधित रहेंगे, शीतल मंद सुगंध पवन 
सदा चला करेगी ” वे अपने बतछाए हुए दाशेनिक- 
. श्षत्वों पर सहज ही विश्वास करा छेते हैं। यदि साधा- 
रण छोग शूर वीर ओर राज्य फैलाने के इच्छुक हुए तो 
उन्हें यह तत्त्वज्ञान बतछाया जाता है कि “ अमुुक अमुक 
कर्मा से ऐसे छोक प्राप्त होंगे जहाँ देवताओं के शरीर मिलेंगे 
और इंद्र का राज्य मिलेगा, जहाँ प्रबछ देत्यों को जीत कर 
अखंड राज्य और श्री की प्राप्ति होगी” इत्यादि | काम, क्रोध, 
मोह, लोभ, मद, ओर मात्सये में से जिस ओर साधारण छोगों 
का अधिक झुकाव देखा, वेसा ही ज्ञान बतरछा दिया-यही 
चतुर, स्वार्थी पुजेरियों की सदा करतूत रही है। उस समय 
यूनान देश की धार्मिक अवस्था का भी यही हाल था। यहां के 
छोग शूर वीर और नए राज्यों के इच्छुक थे तथा उनमें कुछ 
कुछ विलासिता के अंकुर भी उग गए थे, सो इन दिनों इस 
देश के जनसाधारण का विश्वास यही था कि इस छोक 
में शूरता दिखाने और स्वगे के नाना प्रकार के देव देवियों 
को पूजने से सब कामनाएँ सिद्ध होंगी । 
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बे 
मनुष्य का यह स्वभाव हे कि वद्द अपने आराध्य जेबता 
को अपने ही जैसी शकल सूरतवाढा ओर वैसी ही पिलतेब्ृत्ति- 
वाला मानना चाहता है, पर हाँ उन बातों को "उनमें अपने 
से बहुत बढ़ा हुआ समझता है । इसी कारण इन दिनों 
यूनान देश के निवासी भी अपने उपास्य देवताओं को मानवी 
वृत्तिधारी अलोकिक जीव विशेष मानते थे | मानसिक विचार 
पर यद्यपि चारों ओर की प्रचलित विश्वासधारा का प्रभाव 
पड़ता ही है. पर इन्हींमें से कोई विचार जब अपनी अंतिम 
सीमा तक पहुँच जाता है, तो फिर उस विचार के ध्वंस करने- 
वाढी एक नई विचार-प्रणाली का उदय होता है। यही अवस्था 
यूनान सें हुई थी | प्रचलित विश्वास-समूह से फ़्क पंथंक 
नवीन विचार-प्रणाली निकली । इन नए विचशश्वालों ने अपने 
ए देवता माने, नए सिद्धांत गढ़े आर धीरे धारे सबसाधषषारण 
की रुचि के अनुसार चल कर कुछ छोगों को अपना चेला 
मूड़ा और छोगों के सुधार का बीड़ा उठाने की धूम मचा दी । 
ये लोग निरे मूखे, दंभी ओर स्वार्थी होते थे तथा अपने को 
युनान के युवकों को शिक्षा देनेवाले ठेकदार मानत थे। 
छोग इन्हें 'सोफियाइ” कहते थे। प्राचीन विचारवारू इनस 
इसलिये बुरा मानते थे कि ये नाना प्रकार के नाटक चेटक रच 
कर युवर्कों को अपनी ओर खींचते ऑर उन पर नई घिचार 
प्रणाली का प्रभाव डाल कर उनकी सरल बुद्धि को विछासिता 
और आहलस्य के गहरे आवते में फंसाने की चेष्टा में रहते और 
शिक्षक का आसन अहण कर अपनी गुरुआई की दछ्किणा भी 
वसूछ करते थे । धीरे धीरे सवेस्ाधारण के शिक्षा-गुरुओं 
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क॑ आसन पर ये लोग विराजमान द्वाने ठग । यह पहल द्वी 
कहा जा चुका है कि यूनान में उन दिलों भ्रजातंत्र राज्य था 
ओर इसी कारण आधुनिक अमेरिका की तरह वहां कछा 
कोशल, धार्मिमक, सामाजिक और राजनेतिक बातों की भी 
खूब उन्‍नति और चचो रहा करती थी । वास्तव में उन दिनों 
यूनान में विद्या और राजनीति की धूम थी। इन्हीं दिनों 
यहाँ ऐसे ऐसे कबि, नाटककार और कला-कोशल क जाननेवाले 
उत्पन्न हुए थे, जिनके आदश को आज भी समस्त युरोप 
मानता है । यूनान में पेरीकिल नाम का एक बड़ा राजनीति 
विशारद महापुरुष हुआ था | उसने सब तरह स राजधानी 
एथेंस की उन्‍नति की थी ओर इस नगरी को एक विशाल 
महानगरी बना दिया था। यही एथेंस नगरी आस पास की 
सारी रियासतों की मुखिया हो गई थी । जैसे पांडवों का 
इंद्रभ्स्थ, पृथ्वीराज की दिल्‍ली, बोद्ध-राजाओं का पाटलीपुत्र 
और अंगरेजों का आज दिन छंडन है वेसे द्वी सारी विद्या, 
कलछा-कोशल और सोंदय्ये की रानी यूनान की एथेंस नगरी 
थी । इन दिनों युरोप भर में यही एक ऐसी मद्दानगरी थी, 
जिसकी राजसत्ता और राजानियम को सारे युरोपवासी 
आदशे मानते थे | राज्य के शासन का भार एक साधारण 
सभा के अधिकार में था। प्रत्यक नागरिक इस सभा 
का सभासद्‌ दो सकता था, केवल झात्ते यही थी कि 
बह किसी कारण से अयोग्य न ठहराया गया हो । 
हरएक सभासद को खभा में हाजिर रहना भी कानून के 
अनुसार आवश्यक था। यहां प्रतिनिधि चुनने की चाछ न.थी 
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ओर फिसी मंत्रिमंडल का संगठन न था। राजसभा के सारे 
सभासद राज्य का सब प्रबंध आप ही करते थे । किसी खास 
मनुष्य पर कोई बड़ी जवाबदही नहीं रहती थी । इससे एक 
यह छाभ बड़ा भारी था कि प्रत्येक नगरानिवासी को राज- 
काज से संबंध पड़ता और यों सब को सहज ही में राजकाज 
की शिक्षा भी मिल जाती तथा हर एक आदमी अपन को 
राज्य के भारी से भारी मामले का प्रबंधकतो और उत्तरदाता 
समझता था । सभा में बैठे हुए, पालछामेंट के मेंबरों की तरह, 
उसे अपने राज्यप्रबंध, नियम, कानून, विदेशी राज्य से संबंध, 
मैत्री, शत्रुता, साम, दाम, दंड भेद आदि प्रश्नों पर विचार 
करना पड़ता, अपना विचार प्रगट करना तथा दूसरों की दलीढों 
तथा तक ब्रितक में स्वयम्‌ भाग लेना पड़ता था। कभी एक 
तरफवाले कोई बड़ी शानदार वक्‍तृता देते तो दूसरे पश्षवाले 
उसके बाल की खाल उड़ा कर उसकी मीमांसा की जड़ उखाड़ 
देते थ। दोनों ओर से खूब सरगरमी से बहस चछती थी। सदस्यों 
को स्वयं आप ही मोके मौके पर इन प्रश्नों की जाँच पड़ताल 
करनी पड़ती थी ओर दोनों पक्षों की बहस सुन कर मन में 
झमीमांसा करनी पड़ती थी । न्यायाहूय का भी यही द्वाल था । 
यहाँ जो जूरी छोग बेठते थे वे चिट्ठी डाल कर चुन जाते 
थे ओर यों प्रद्युक नगरनिवासी के कभी न कभी न्यायाधीश 
बनने की बारी आ जाती थी । इस प्रकार से हर एक नागरिक 
न्यायालय की कारेवाइ में भी खूब निपुण हो जाता था। 
इस प्रकार से एथेंस-निवासियों को असली काम काज के 
स्कूछ में शिक्षा मिछती थी | हों बचपन में बाढछकों को व्या- 
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याम और संगीतकलछा तो अवश्य सिखाई जाती थी, तथा 
गणित और ज्योतिष की शिक्षा भी दी जाती थी । दाशेनिक 
शिक्षा के पहले भी कई विद्वान हो गए थे जिन में अनक्सा- 
गोरस, हिराकीटश और मरमेनीडास इत्यादि मुख्य थे । इसके 
सिवाय सोफियाइ की करतूतों का तो ऊपर वर्णन हो ही 
चुका है | यद्यपि यूनानियों का राजनेतिक बल इस समय 
बहुत बढ़ा चढ़ा था, पर तौ भी उन्‍हें कभी कभी प्रबल शत्रुओँ का 
सामना करना ही पड़ता था ओर दो एक मोकों पर द्वार भी 
खानी पड़ी थी जिस कारण छोगों पर ताने मारने का 
मौका भी कवियों कों मिठ गया था और कई प्रकार के नाटक 
रच रच कर इसका खेल भी दिखाया जाता था जिसे सब- 
साधारण बड़े चाव से देखते सुनते थे। इन नाटकों के रच- 
यिता सोफियाइयों के तो पूरे कालस्वरूप थे क्योंकि सोफियाइयों 
का नया दल हर दम पुराने दाशेनिक ओर प्राचीन धम्म विश्वासों 
की चिघध्घी उड़ाया करता था और छोग अपने अपने विचारों के 
अनुसार पुरानी बातों की कुछ परवाह न कर नए नए विचार 
प्रगट करने छग गए थे । यह बात उन पुराने ढंग के कवियों 
को बहुत ही बुरी छढगी और वे छोग व्येग्यपूण्ण काव्य और 
नाटक बना कर सोफियाइयों की मट्टी पछीत करने पर उतारू 
हुए । इन नए विश्वासियों में से कई छोग अपने को बड़े 
बड़े दाशेनिक भी भ्रगट करते थे, जिनके नए नए विश्वासों 
के कारण सोफियाइयों की भाँति इनसे भी पुराने विचार के 
लोग घृणा करते थे । कारण यह था कि सुकरात के जन्म के 
पहले जिस दशेन का यूनान में प्रचार था, वह भारतवर्ष 


( ७४ ) 


के वेशेषिक दशन से बहुत मिलता दै। पांच तत्त्वों की बनी 
सष्टि ओर उसकी उत्पत्ति और विनाश तथा इसका माग, 
इन्हीं सब बातों का विशेष विचार था | कइयों का तो मत है 
कि उन्होंने ये सारी बातें भारत से सीखी थीं, पर यह भी तो 
संभव हो सकता है कि जिस अनुभव के बल से भारतवासी इन 
नतीजों पर पहुंचे उसी अनुभव के बल से यूनानी भी उन्हीं 
नतीजों पर पहुँचे हों । प्रकृति के नियम तो सब जगह एक ही 
सेहे। पर चाहे जोहो सुकरात के समय में इन पुराने 
विचारों की यूनान में कदर न रही ओर एथेंस ऐसी नगरी 
में जहाँ नित्य नवीन बुद्धि ओर उद्यम का विकास हो रहा था, 
यह कब संभव हो सकता था कि लोग पुरानी द्वी ऊकीर को 
पीटते चछे जात ओर नए विचार की ओर उनका ध्यान न 
जाता। नतीजा यह हुआ कि इस समय के यूनानवासी 
सष्टि-तत्त ओर मानसतक्त्व को छोड़ कर समाज ओर राज- 
तक््व की मीमांसा में अधिक दत्तचित्त होने छगे थे । वहा 
ठीक आधुनिक युरोप जैसी अवस्था का आरंभ द्वो चला था। 
संष्टि केसे बनी ओर प्रढय कब ओर क्योंकर होगा ? इन 
पचड़ों को छोड़ कर, न्याय अन्याय, उचित अनुचित, भला 
बुरा. और हित'अनहित क्या है? इन्हीं बातों का विचार अधिक 
होन लगा था । पहछे के दशनिकों को इसका ठीक उत्तर 
देना कठिन था | हाँ, इनका स्थान इन दिनों सोाफियाइयों 
न ग्रहण किया था जिनके स्वभाव ओर जिनकी प्रणाढी का 
ऊपर कुछ कुछ दि्ग्दशन कराया जा चुका है। ये छोग 
दक्षिणा ले कर आ्रायीन, नवीन मनमाने ठकुर सोहाती मत का 


( ४ ) 


प्रचार करनवाल थे जिनसे सुकरात को अत्यंत घृणा थी | 
सोफियाइ शिक्षकों की शिक्षा केवछ मतलब की हांती थी। 
जिसमे ऐथेंसवासी काम चलाऊ बातों में निपुण हो जॉय 
यही उनका लक्ष्य था। इस शिक्षा से उनका हित अनहित 
क्‍या होगा, ये बातें ठीक हैं या बेठीक इन बातों की उन्हें पर- 
वाह नहीं थी | सुकरात के एक शिष्य प्लेटो ने इन शिक्षकों 
का मुकाबढा एक ऐसे आदमी से किया है जिसे किसी 
सेकड़ों मुंह और हाथ पेरवाले पशु से काम पड़ा हो और डसे 
हर दम इसी बात की खोज लगी हो कि चउक्त पशु को कोन सी 
बात अच्छी लगती है ओर कौन स्री बुरी, किस बात स वह 
भड़कता है ओर किस से शांत होता है और इन बातों की 
जॉच करके उसी के अनुसार वद्द उस पशु की रखवाली करता 
हो । यही द्वालत सॉफियाइयों की थी | अजस्र मुख ओर हाथ 
पेरवाले जन साधारण किस बात से भड़कते और किससे 
शांत रहत हैं इसी का पता छगा कर ये छोग अपनी शिक्षा 
और उपदेश की प्रणाली स्थिर करते थे। अस्तु, इन दिलों 
एथेंस माहानगरी में तीन प्रकार के दाशनिक और तर्व- 
जिज्ञासू रहत थे । 

( १ ) प॒राने सीधे सादे नाना प्रकार के देवी दवता 
और एक मुख्य देवता इश्वर फो माननेवारे जिनकी तुलना 
इम आधुनिक प्रचलित हिंदू धर्म्माबरंबियों से कर सकते हैं । 

(२ ) पुराने विश्वासों की चिघप्धी उड़ा कर युवकों के 
बचलछ चित्त के अनुसार नए नए मत गढ़नेवालछे और पुराने 
नए दोनों को मिकछा जुझा कर छोगों की राचि के अनुसार 


( ९ ) 


काम चलाऊ मत की शिक्षा प्रचार करके दक्षिणा वसूल करने 
वे।ल । इन्हीं को सोफियाइ कहते थे । 

(३ ) प्राकृतिक दाशर्निक, जो प्रकृति के प्रत्यक नियम की 
अपने नए विचार ओर नह युक्तियों द्वारा व्याख्या करते थे । 

महर्षि सुकरात के समय के यूनान देश की अवस्था 
का थोड़ा सा दिगृदशेन हो चुका । अब आगे के अध्याय में, 
उनके प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा का ब्योरा छिखा 
जायगा । 


दूसरा अध्याय । 


ध सुकरात का जीवन-वृत्तांत । 


स्कू][सारिक दृष्टि से देखा जाय तो सुकरात कोई बड़ा धनी 

या यशर्वी मनुष्य नहीं था । न तो उसका पिता 

पुरतैनी जमींदार था और न उस्रका घराना विशेष प्रसिद्ध था, पर 
अलौकिक महापुरुष तो प्रायः एस ही साधारण तोर पर जन्म 
ग्रहण करते हैं । सांसारिक वेभव के बीच तो इने गिने महात्मा- 
ओं ने जन्म ग्रहण किया होगा । प्रायः प्रा्मों में ओर द्रिद्र या 
साधारण अवस्था क गहस्थों के घर एसे महापुरुषों का आगमन 
होता है। सुकरात का जन्म खृष्टाब्द स लगमग ४६९ वर्ष पहले हुआ 
था । इनका बाप एक संगतराश था जिसे लोग सोफरोनिकस 
कहते थे ओर माता फिनारेटी साघरण दाई का काम किया 
करती थी । सुकरात ने अपनी युवावस्था में कोई एसी कृति 
नहीं दिखाइ जो उल्लेख योग्य हो, केवछ इतना तो अवश्य 
कटद्दा जा सकता है कि उस समय यूनान देश सब विषयों में 
सिरताज हो रहा था ओर जो यूनान के बड़े बड़े नामी विद्वान 
या कारीगर हो गए हैं सबों से सुकरात को बात चीत करन 
और संग सोहबत करने का मोका मिला था । अस्तु, चालीस 
वर्ष की उम्र तक जब कि अपन देश की ओर से वह पोटीडिया 
के युद्ध में गया था, उसकी जीवनी का कोई लिखा इतिद्दास 
नहीं मिलता, पर हा पहले अध्याय में जैसा बताया जा चुका 


( ११ ) 


है और जिस प्रणाली के अनुसार उस समय के यूनानी नागारके 
शिक्षित होते थे, वैसी ही शिक्षा तो, खुकराश की अवश्य ही 
मिली थी ओर शायद इन्हीं फाजसमभत और सफरयुलथों भें 
बेठ कर उसने पहले पहले तैक-विद्या भी सीखी होशी 
जो कि भविष्य जीवन में उसका मुख्य छक्ष्य और एक मात्र 
काय्ये था। प्राचीन पुस्तकों के पढ़ने का भी:४से बहुत शोक 
था ओर इसलिये यूनान कं प्रसिद्ध प्रसिद्ध माहाकांष्य आर 
दाशनिक ग्रेथ उसने सब देख डाले थे । उस समय के प्रचलित 
पदार्थ-विज्ञान, गणित और ज्योतिष-शास्त्र से मी उसने साधा- 
रण जानकारी प्राप्त कर छी थी ओर पुराने दाशेनिक एन- 
क्सागोरस के सिद्धांतों से भी वह पूर्णतया परिचित था, जिसने 
आत्मा को अमर और जन्‍्मांतर ग्रहण करनेवाला माना है ' 
पोटीडिया के युद्ध में अनक यूनानवासियों की नाई सुकरात 
ने भी साधारण सिपाहियां की वरह अस्त्र धारण किया था। 
पोदीडिया एथेंस राजधानी की एक अधीनस्थ रियासत थी और 
यहांवालों के विद्रोह खड़ा करने पर एथेंसवासी उसके दम- 
नाथ भेजे गए थे जिनमे हमारा चरित्रनायक भी चाढीस 
वषे की उम्‌ में हाथ में तलवार के कर गया था 
और युद्धभूम के सारे कष्टों को बड़ी घीरता से सहन कर 
उसने अपने अन्य साथियों को चकित और विस्मित कर 
दिया था। जब कि वहाँ » त्यधिक शीत पड़ता था और 

अन्य सिपाही सब अकड़े जाते थे सुकरात क्षुधा तृष्णा से 
पीड़ित होने पर भी शीत की कुछ परवाह न कर अपने स्थान 
पर डटा रहता था और इसी मौके पर अपने एक साथी 


( रैं३ ) 


आलसखीबाइडी की उसने बड़ी वीरता से प्राणरक्षा कर एक 
छोटा सा युद्ध जीता और ऐसा स्वाथत्याग दिखाया कि उस युद्ध- 
जय के यश का भागी उसने अपने उसी साथी को बनाया और 
अपन को कंवरछ उसका एक साधारण सहायक प्रगट किया । 
ऋषित्व का यह पहला लक्षण है 4 अपनी ढोल अपने गले में 
छटका कर पीटनेवालों को इस चरित्र से शिक्षा अभ्रहण करनी 
चाहिए । यदि कोई यथाथ गुणी है तो समय पर प्रगट हो 
ही गा' ओर यदि प्रगट न भी हुआ तो इससे क्या ? सच्च 
गुणवान्‌ तो अपने गुणों के कारण स्वयम्‌ संतुष्ट रहते है, उन 
की आत्मा प्रमुदित रहती है, उन्हें विज्ञापन की जरूरत भी 
' नहीं ओर उसकी परवाह भी नहीं। केवल दंभियों का विज्ञापन - 
बाजी पसंद है । अस्तु सुकरात ने यहाँ अपने को पीछे रख कर 
अपने साथी को बिजयमुकुट पहिनने दिया और ह उसी साथी 
को जो कव॒छ उसीक भुजबर के कारण प्राण बचा सका था। 
यह तो एक युद्ध की बात हुईइ। दो वे बाद पुनः एक 
भर्यंकर युद्ध छिड़ गया जो यूनान के इतिहास में पीलोपोनी- 
सीयाइ युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हे । इस युद्ध में एक अवसर 
पर पएथेंसवासियों को बडी गहरी हार खानी पड़ी थी। इस 
समय भी सुकरात युद्ध में सम्मिछित था ओर जब हार खा कर 
सारी सेना खडबड़ा कर भागी तो सुकरात ओर उसका एक 
साथी छाशी ये ही दोनों ऐसे वीर थे जो घबड़ाए नहीं और 
बड़ी शान से तलवार ऊंची किए हुए वापस आए । छाशी 
ने यहाँ तक कहा था कि “यदि सब सिपाद्दी सुकरात की 
तरह अविचलित रहते तो हम छोग द्वार कर नहीं, शत्रुओं 


( ९९३ ) 


को हरा कर घर बापस आते” | इसके सात आठ वर्ष वाद 
फिर भी एक बार सुकरात युद्व-क्षेत्र में गया था जिसमें दोनों 
ओर के सदार मारे गए थे, पर इस मौके पर कोई विशेष 
उल्लेख योग्य बात उसके विषय में कहीं लिखी नहीं मिलीं है। 
यद्यपि सुकरात कइ बार युद्ध में सम्मिलित हुआ और उसने वीरता 
दिखाइ पर उसका असली युद्ध-क्षेत्र तो एथेंस था जद्दों तछकार 
से नहीं वार्णारूपी अस्त्र से वह सवदा युद्ध करता रहता था। 
इसका कुछ 'आभास तो पहले हू दिया जा चुका है कि सुक- 
रात को तके करने की जन्म से बान थी। बिना तक की 
कसोटी पर कसे किसी बात का मान लेना उसके स्वभाव के 
विरुद्ध था । वह सब के पास जा जा कर उनसे छेड़ छेड़ 
कर बातें करता और उनकी किसी ऐसी बात पर, जिसे वे 
सहज बोधगम्य समझे बेठे हें, तक उठा कर प्रश्नोत्तर करना 
उसका नित्य का काम था । उसकी तकप्रणाली ऐसी शुद्ध 
और निष्पक्ष होती थी की सहज ही विपक्षी की अज्ञानता 
प्रगट हो जाती थी ओर वह अपनी बात आप ही बार 
बार काट रहा है यह भी उसे खूब प्रतीत हो जाता था। उसे यह 
भी विदित हो जाता था कि जिस बात को वह साधारण 
जान बैठा था ओर समझता था कि इसकी व्याख्या तो सरत्ठ 
है और उसे में खूब जानता हूँ उसी बात पर सुकरात ने जहाँ 
जिरह करना आरंभ किया तो वह बगलें झाँकने लगा ओर 
अत को उसे मानना पड़ा कि वस्तव में “ में कुछ भी नहीं, 
जानता । अमुक सिद्धांत के संबंध में मेरी ठद्राई व्याख्या में 
बहुत से दोष ओर अयुक्तियाँ द ।” यह बात आमे के अध्याय 


( १४ ) 


में युथीफाइरन की बात चीत में आवेगी ओर वहीं सुकरात 
की तकंप्रणाडी का पता भी पाठकों को छग जायगा | इस 
ढिये यहां विस्तार नहीं किया जाता । इस तके की बान 
ने सुकरात क विरुद्ध किस प्रकार से एक शन्रुदर एथेंस में 
खड़ा कर दिया, जिसने उसे अभियुक्त कर प्राणदंड दिल- 
वाया ओर किस प्रकार से सुकरात ने इन शत्रुओं की पोल 
खोली, क्योंकर केदखाने से भाग कर प्राण बचाना उसने 
अस्वीकार किया और मत्यु के दो घड़ी पहले तक केसी 
शांति ओर धीरता के साथ आत्मा और शरीर के संबध 
त्था मत्यु ओर जन्म के विषय में वह अपन शिष्य और 
मित्रवर्गों से बात चीत करता रहा, यह सब आगे के अध्याय 
में वणेन किया हुआ मिलेगा और वही भाग उसकी असली 
जीवनी है| अब तक जो कुछ छिखा गया है उसे केवल उसके 
जीवन की भूमिका हद्वी समझना चाहिए। उसके जीवन की 
विचित्रता - सारे जीवन में नहीं--मत्यु के समय ही में हें, 
पर हाँ इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि ऐसे पुरुष 
अवसर पड़ने पर भी कभी अनुचित, आत्मा के विरुद्ध कारे- 
वाइ नहीं करते जिसके दो एक दृष्टांत आगे दे कर सुकरात 
की तकप्रणालढी के नमूने का अध्याय लिखा जायगा। 

पहले दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार से दो मोंकों पर 
युद्ध के समय सुकरात ने धीरता और बीरता दिखलाई थी । 
उसके पश्चात्‌ सोलह वर्ष तक फिर कोइ उल्लेख योग्य बात 
नहीं मिछती । इसके बाद एक घटना ऐसी हुई थी जिसमें 
सुकरात के प्राणों पर आ पढ़ने पर भी वह अपने सिद्धांत से 
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नहीं डिगा ओर जिसका हवाढा उसने अपने अभियोग के 
समय अपनी सफाई देते हुए भी दिया था। वह घटना इस 
प्रकार है | खृष्टीय सन्‌ से ४०६ वर्ष पहले एक युद्ध में एथेंस 
के जहाजी बेड़े ने किसी प्रबल शत्रु को परास्त किया । युद्ध 
के शांत होने पर यूनानी सेनापति अपनी ओर के मरे हुए 
सिपाहियों की छाशों का पता न छगा सके । राजधानी 
में जब यह खबर पहुँची तो सारे एथेंसवासी क्रोध से ओट 
चबाने रंगे, क्‍्योंके यूनानी धम्मशास्त्रानुसार सतकों का 
अतिम विहित संस्कार धम्म का मुख्य ओर परम आवश्यक 
अंग माना जाता था | इसके सिवाय बहुत से घायछ सिपाही 
डूब भी गए थे जिन्हें सरदार छोग बचा न सके । इस संवाद 
ने एथेंसवासियों का दुःख तथा क्रोध और भी बढ़ा दिया 
क्योंकि कितने ही घरों में लोग अपने प्रिय रिश्तेदारों के 
शोक से छाती पीट रहे थे ओर सब यही कर रहे थे 
कि “हाय ! हाय !! हमारे ही अमुक भाइयों का सरदारों ने 
गफछत से डूबने दिया । ”” सदार छोग फोरन राजधानी में 
बुछाए गए ओर उनका विचार करने के लिये सभा बेठाइ गई । 
अपने कतेव्य में गफ़कूत करने का अपराध उन लोगों पर छूगाया 
गया। अपनी सफाई में सरदारों ने कह्य--“हम लोगों ने अमुक 
अमुक अधीनस्थ अफप्तरों को इस काय्य के करने की आज्ञा 
दी थी ( इन अधीनस्थ अफसरों में से ही उन पर अभियाग 
लगाने वाछे एक मद्दात्मा थे ) पर एकाएक तृफान आ जाने 
के कारण मुर्दों को उठाने ओर घायलों के बचाने का प्रबंध न हो 
सका ।”' बहस स्थगित रख ,कर यह तय पाथा कि पहके सभा को 


( १६ ) 


निश्चय कर छनत चाहिए कि इन सरदारों का विचार किस रीति 
पर किया जाय । सभा ने यह प्रस्ताव पास किया कि असामी 
ओर फय्योदी दोनों ओर की बहस सुन कर मुक्ति या दंड 
देने के छिये आठों सरदारों के छिये एक संग ही वोट (सम्मति) 
ली जाबे । सभा का यह निमग्चय बिलकुल अनुचित और कानून 
के विरुद्ध था | नियमपून्वेक और उचित रीति से अपराध 
के निणय करने की प्रणाली को छोड़ कर सभा ने इस मौके 
पर लोगों की रुचि का अधिक ध्यान रखा था क्‍योंकि असली 
कानून यह था कि “प्रत्येक अपराधी के दंड या रिहाई की 
आज्ञा अलग अछग विचार हो कर दी जाय” पर सारे 
सदस्य इस समय आठों सरदारों पर बहुत नाराज थे इसलिये 
उन छोगों ने इस कानून पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और 
बे आरठठों सरदारों को एक साथ ही देडित करने का उपाय 
सोचन लगे । संयोगवश सुकरात भी इस समय इस 
राजसभा का एक सदस्य था। इसके सिवाय उसने और 
कभी कोई राजकाय्य से भाग नहीं लिया था। इस राज- 
सभा में पांच सो सदस्य होते थे, जो चिट्टी डाल कर चुने 
जाते थे। इस समय एथंस की प्रजा दस जातियों में विभक्त 
थी । अस्तु, भ्रत्येक जाति में से चिट्टी डाछ डाल कर पचास 
पचास आदमी चुन लिए जाते थे और ये लोग एक बष तक 
इस अधिकार पर रहते थे। प्रत्येक जाति के सभासद पेंतीस 
पेंतीस दिनों तक सभा की कारेवाइ के पूरे उत्तरदाता रहते 
थे ओर इन पचासों में दस सभासद बारी बारी से सात 
सात दिवस के लिये सभापति का आसन ग्रहण करते थे । 
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जब कोई कानून या प्रस्ताव पेश होने को द्योता तो पहले 
सभापति जाँच छेता था कि यह नियमानुकूल है या नहीं। 
यदि नियम के विरुद्ध होता तो वह पेश नहीं किया जाता था। 
इनमें से एक सभापति प्रति दिन बड़ी और छोटी दोनों 
राजसभाओं का केवछ एक ही दिन के लिये प्रधान होता था । 
इस प्रधान को “अपिस्ता ! कहते थे। उसका काम 
केवल प्रस्ताव को सभी के सामने वाद के लिये उपस्थित 
करना था। जिस दिन इन आठ सरदारों का मामला पेश 
हुआ उस दिन संयोगवश सुकरात ही सभापति या “अपिस्ता! 
था। यह प्रस्ताव बिल्कुल नियमविरुद्ध था, पर लोग सब 
सरदारों पर बहुत क्ुद्ध थे, इसलिये किसी ने) इसके 
विरुद्ध आवाज नहीं उठाइई। कुछ सभापतियों ने नियम 
विरुद्ध होने के कारण इस प्रस्ताव के पेश होते समय कुछ चू 
चॉँ की थी पर सभासदों की डॉट ओर धमकी से वे दुम 
दबा कर बैठ गए, किंतु सुकरात ने न माना । “पकड़ कर जेल 
में दूँस दिए जाओगे; मार मार कर तुम्हारी हड्डी चर चूर कर दी 
जायगी; गछा घोंट कर मार डाले जाओगे ” इन सब धमकियों 
ओर क्रोघोन्मत्त साधारण सभासदों के दाँत कटकटाने की 
उसने कुछ भी परवाह न की ओर प्रस्ताव को वोट के लिये पेश 
करने सर साफ इनकार कर दिया । इसका जिक्र उसने अपने 
आत्म-दोष-मोचन में किया है, जो आगे आवेगा। पर सुकरात 
कया कर सकता था ? उसका अधिकार तो केवल उसी दिन 
भर के लिये था | इसलिये सर्वसम्मति से उस दिन सभा 
स्थगित कर दी गई और दूसरे दिन जब दूसरा कमजोर 
र्‌ 
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भ्रधान या “अपिस्ता! हुआ तो छोगों की इच्छा पूण हो गई 
और आठों सरदारों पर अपराध प्रमाणित कर उन्हें प्राणद्ंड 
दे दिया गया। यह तो एक घटना हुई । अब दूसरी सुनिए । 

दो वे बधद्‌ वे द्वी शत्रु, जिन्हें एथेंसवासियों, ने जहाजी 
लड़ाई में हराया था और जिनके कारण आठ सरदार फॉसी चढ़े 
थे, एथेंस पर चद आए और उन्होंने नगर पर अधिकार कर 
एथेस के प्रजातंत्र राज्य का नाश कर दिया ओर इसके बदले 
में क्रीटीयप्त ने (जो पहल सुकरात का साथी भी रह चुका था) 
स्पारटन जनरल लाइसेंडर की सद्दायता से तीस मनुष्यों की 
राज्यतंत्री सभा कायम कर दी। ये तीसों मनुष्य केवछ एक ही 
यषे भर राज्य कर पाए । पीछे से फिर पहले की तरह प्रजातंत्र 
राज्य स्थापित दो गया। पर इसी सार भर के शासन में 
इन तीसों ने मारे अत्याचार और प्रजापीड़न के छोगों के 
नाकों दम कर दिया था । इन छोगों का जिनसे जिनसे अकस 
था चादे बह राजनेतिक मामले के कारण हो, चाहे अपने 
किसी खास कारण से हो, वे सब एक न एक बहाने स मारे 
जाने छगे । कई रइंसों का धन ही उनका काल दो गया। यह 
तीसों की मंडली कया थी, मानों पिशाचमंडडी थी । जब जिस 
को चाहा इसने मारने का आदेश दे दिया और जिससे चाहा 
जह्लादों का काम लिया; क्योंकि इस पेशाचिक कांड में जितने 
लिप्त द्वो सकें उतनों द्वी को छिप्त कर छना श्सका उद्देश्य था। 
इसी उद्देश्य से एक दिन उन्होंने अन्य चार नागरिकों के साथ 
सुकरात को भी बुछा भेजा ओर ढीयोन नामक स्थान से 
सलामी नामक किसी मनुष्य को एथेंस भें हत्या करने के ढिये 
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बुछठा छाने को आज्ञा दी । सुकरात के अन्य चारों साथियों ने 
तो जान जाने के डर से कुछ नहीं कहा ओर वे सलीम को 
लीयोन से छे आए, पर सुकरात ने यह आज्ञा मान्य न की और 
वह सीधा घर चला गया । अपने आत्म-दोष-मोचन के समय 
इस बात का हवाला देते हुए डसने कद्दा था कि “उस मौके 
पर कुछ बात चीत न कर, अपने काम से मेंने साफ प्रकट 
कर दिया था कि में मृत्यु को ठृण बराबर भी नहीं डरता, पर 
हाँ अधम्म से आवदय बहुत डरता हूँ।” इसके पहले भी वह 
क्रिटीस ओर उसकी मंडली का बहुत ही विराग भाजन हो चुका 
था; क्योंकि उन छोगों ने जो पेशाचिकर कांड करना शुरू 
किया था उसकी खुले तोर पर सुझरात ने कड़ी आहछोचना 
आरंभ कर दी थी और इस कारण से इन अत्याचांरियों ने 
सुकरात को बुला कर बहुत कुछ डांट डपट की थी और यह 
भी धमकी दी थी कि “ युवकों से बातचीत करोगे, ( जैसी 
कि सुकरात की आदत थी) तो फंसी पर छटका दिए 
जाओगे” । पर सुकरात ने इन सब धमकियों की रत्ती भर 
भी परवाह न की, जिम्तका परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही 
दिनों में इन पेशाचिक शासकों के शासन का अंत हो गया 
और पहले की तरह प्रजातंत्र राज्य स्थापेत हो गया। इधर 
तो सुकरात यों अन्याय का विरोध कर तथा युद्धक्षेत्र में वीरता 
दिखा कर अपना आत्मिक बल दिखा रहा था, उधर अरि- 
स्टोफेन नाम का एक भडुवा कवि सब तरह स उत्का आरेष्ट 
साधन करने में छूगा हुआ था । भडुवा कवि पुराने बिचार का 
मनुष्य था और नवीन विचार ओर तकं-प्रणाढी से कुढ़ता 
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था। सोफियाइयों पर तथा प्राकृतिक दाशेनिकों पर इसे बड़ी 
घृणा थी और चूंकि सुकरात सभी विश्वास और विचार के 
मनुष्यों से प्रत्यक बात पर तके वितकं और जिरद करता 
रहता था इश्नलिये अरिस्टोफेन ने उस्ते सोफियाई और 
नवीन दाशनिक दोनों का पेरोकार समझा और एक नाटक 
रच कर सुकरात की खूब चिघध्घी उड़ाई ओर उसे उल्लू बनाने 
की चेष्टा की । उस बिचारे को कया माह्वम कि सुकरात ने 
अपनी सारी जिंदगी इन्हीं सोफियाई और नवीन दाशनिकों 
के विरुद्ध तकं वितक करने ओर खंडन में बिताई है, उसे 
तो अपने नाटक के लिये एक पात्र चुनना था जो जरा विख्यात 
मनुष्य हो, चाहे वह सोफियाई हो या न हो। अतः उसने 
इस काम के लिये बिचार सुकरात ही को चुना, क्‍योंकि वह 
पुराने विचारों पर तक वितके किया ही करता था और इस 
कारण बहुत सी युवक मंडली उसके संग छगी फिरती थी, 
तथा उसकी ऊँची नाक, तेज आँखें ओर ऊँचे सिर से सब 
लोग परचित थे ओर स्राधारण मोटा छबादा ओढ़े हुए एथंस 
के बाजारों में घूमते और छोंगों से तके वितके करते हुएँ 
नित्य सब ही छोग उसे देखते थे। इसलिये अरिस्टोफेन को 
अपने नाटक के छिये यही उपयुक्त पात्र जचा, ओर अपने 
नाटक में उसने सुकरात के मुँह से सब तरह की बेसिर पेर 
की बेतुकी बातें कहरूवाई, जिसे सुन सुन कर नाटक के 
दशकगण दँसते और सुकरात को एक घोर नास्तिक, कंगछा, 
दृतभाग्य समझते थे। सुकरात के विरुद्ध यों दी एक दछ खड़ा 
हो गया जो भ्रमपून्बक उसे कुछ का कुछ समझने छगा और 
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उस पर जब अभियोग चढा था तो उस पर दोषारोपण करने- 
वालों में इस दल के भी कई मनुष्य थे। सवेसाधारण मनुष्य यही 
समझते हैं कि प्रचलित पुराने विश्वास्ों पर तक वितके करने 
वाले सब नास्तिक होते हें और जब कि सुकरात पुराने 
विश्वासी-सो फियाइ और नवीन दाशनिकों से भी तके वितके 
करता, उनके माने हुए सिद्धांतों की जांच पड़ताछू करता और 
सब को मूख बना देता था, तो इस कारण तीनों दछवाले उससे 
बुरा मानने छग गए थे । ऐसे मनुष्य, सच्चे जिज्ञासू तो बहुत 
थोड़े होते हैँ जो तक में छाजवाब द्वोने पर अपनी मूखंता 
खाफ स्वीकार कर छे, बड़े बड़े नामी विद्वान और शास्त्रियों 
का मुँह छाल हो जाता हैं ओर अपने को अपमानित समझ 
कर तार्किक से किसी नीच उपाय द्वारा वे बदला लेने की 
सोचने लगते हैं । यही हाल भारतवणषे में स्वामी शंकराचार्य 
ओर स्वामी दयानंद के साथ भी हो चुका है। इन दोनों को 
विपक्षियों ने चिढ़ कर नीच उपाय से मार डाला। इन्होंने 
सोचा था कि इनके मारने से इनके सिद्धांतों का प्रचार रुक 
जायगा, पर इन पुरुषों को इतिहास उस समय क्रोध के 
आवेश में बिलकुछ भूछ गया, नहीं तो उन्हें साफ प्रमाण 
दिखछाई देता कि इन बातों का उलटा फल होता द्वे और हुआ 
भी वैसा ही । भगवान शंकराचाये को विष देनेवाले बोद्धों का 
अब भारत में नाम निशान भी नहीं है ओर स्वामी दयानंद 
के अनुयायी उस समय से अब कितन बढ़ गए हैं यह तो 
सब ही जानते हैं। ये दो दृष्टांत यहां इसलिये दिखाए गए 
हैं छि इस विषय में प्राचीन यूनानी ऋषि सुकरात से इन 
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भारतीय ऋषियों की जीवनी ज्यों की तवों मिछिती है। अस्तु 
जब कि सुकरात के कुछ भक्त भी थे तो सहस्रों शत्रु भी खड़े हो 
गए थे, जिन की नासमझी ने अत में उस महापुरुष का 
प्राण-संहार कर ही के छोड़ा । यह क्‍यों कर और केसे हुआ 
यही पढ़ने योग्य है और आगे के अध्यायों में आबेगा । 
इसमें संदेह नहीं कि छोगों का यह संपूर्ण भ्रम था ओर 
अरिस्टोफेन ने अपने नाटक में सुकरात का जो चित्र खींचा 
है वह आदि से अत तक बिछकुछ मिथ्या और अपमानजनक 
है, यहां तक कि इस नाटक का एक दशेक एक बार क्रोध 
में आकर उछल पड़ा था और उसने अरिस्टोफेन को संबोधन 
करके कद्दा था कि “ छि: छिः तुमने सुकरात का चित्र बिल- 
कुल उलटा खींचा है । वह कैसा धीर वीर और साहसी पुरुष 
है यह में युद्धभूमि में स्वयं देख चुका हूँ”। अस्तु, यों ही सुक- 
रात के बहुत से भक्त भी थे जिहोंने उसके अभियोग में उसे 
निर्दोष ठहराया था । सुकरात के जीवन में उसका 
अभियोग ओर उसकी मृत्यु ही प्रधान घटनाएँ हैं जो आगे 
आवेंगी । इसलिये साधारण जीवनबृतांत में यहाँ उनका 
उल्लेख नहीं किया गया है | इतना यहाँ ओर कह देना अनु- 
चित न होगा कि सुकरात पूरा वैरागी होने पर भी गृहस्थ था 
और उसके दो तीन लड़के बाले भी थे । उसकी स्त्री बड़ी ककंशा 
और हूठी थी, पर वद्द उसीके साथ शांतिपूवक अपना गुजारा 
करता था। तात्पय्ये यह कि उसकी गृहस्थी सुखमय नहीं थी 
इसलिये उसका अधिक समय बाहरी लोगों से बात चीत, तके 
बवितक, खंडन मंडन ही में बीतता था, यहां तक कि अपनी 
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जीविका की भी उसे कुछ परवाह नहीं थी, जिस कारण वह 
बड़ी गरीबी से गुजारा करता था। यही कारण उसकी स्त्री के 
ककंशा होने का भी कहा जा सकता है क्योंकि निरुण्यममी 
स्वामी से स्त्री कब प्रसन्न रहती है ? जो हो, यहाँ तो दूसरी 
ही धुन थी | चाहे एक समय भोजन मिले या न मिले, चाहे 
घर जाते ही स्त्री सेकड़ों झिड़कियाँ सुनावे, छोग नाटक में 
उसकी चिध्घो उड़ावें, फटे मोटे पेबंद छगे हुए कपड़े हों, पर 
वह एथेंस नगरी के बाजार, हाट, न्‍्यायारूय, स्नानागार, 
दूकान, राजसभा के बाहरी मैदान तथा सभी पबलिक स्थानों में 
डटा रहता ओर किसी न किसी से किसी न किसी विषय पर 
नित्य तक वितक करता हुआ दिखाई देता था। उसके सारे 
तक का मूछ यही था कि बिना जाँचे किसी विषय में अपने 
को समझदार मत समझो । में भी समझदार नहीं हूँ ओर 
अपने को वेसा समझता भी नहीं हूँ। तुम मूखे होकर 
अपने को सर्वज्ञ समझे बेठे हो। यही तुम्हारी बड़ी भारी 
गलती है । यदि ज्ञान सीखना है तो 'में ज्ञानी हूँ? इस 
अभिमान को पहले त्याग कर कहो कि 'में कुछ नहीं जानता, 
सीखना चाहता हूँ। तभी ज्ञानाजेन करें सकोंगे, नहीं तो 
जन्म भर मूख बने रहोगे और ऐहिक और पारमार्थिक किसी 
तत्व को भी न समझ सकागे और मनुष्यजन्म वृथा 
जायगा । यदी बतछान की मेरी कोशिश है ओर इंश्वर 
की ओर से मुझको इसका आदेश हे”। ये ही बातें उसने अपने 
अभियोग के समय स्पष्ट रूप से कट्दी भी हैँ । अस्तु, जो हो 
यूनान देश को एथेंस नगरी में उस समय यह एक अछौ- 
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किक पुरुष था। उसकी तके-प्रणाली का उल्लेख अब आगे 
के अध्याय में आवेगा, जहाँ एक परिचित एथेंसबासी से वह 
धम्मे, अधम्मे के रूप के विषय में बात्चात करता दिखाया 
गया है । अआआरगें के अध्यायों भें उसका अभियोग, आत्मदोष- 
'मोचन ( सफाई ), बंदीगृह और सृत्यु की घटना तथा अंत में 
उसके सिद्धांतों का कुछ निराकरण उसके शिष्यों की बात 
चीत द्वारा दिखाया गया है । यद्यपि विशेष रोचक नहीं हैं पर 
मननशील पाठकों के छिये आगे के अध्याय मनन करने योग्य 
हैं। कई अगरेजी विद्वानों का यह सिद्धांत है कि अपने अभि- 
योग और मृत्यु के समय सुकरात ने जो जो बातें कहीं हैं 
वे उसके शिष्य प्लेटो ने पाछे से गढ़ कर रची हैँ, स्वयं सुक- 
रात की कही हुई नहीं हैं। चाह जो हो, वे बातें सुकरात के स्वभाव 
और सिद्धांत की बोधक तो अवश्य हैं। इसलिये यदि कोई 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न करे कि उक्त बातें ज्यों की त्यों 
सुकरात के मुँह से नही निकलीं तो उन बातों का महत्व कुछ 
घट नहीं सकता । गीता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अक्षरश: अजुन 
से यदि न कही हो और भगवान्‌ वेदव्यास ने रच कर भग- 
वान कृष्ण के सिद्धांतों का उसमें समावेश कर दिया दो तो 
इससे कया गीता का महत्व घट जायगा ? कदापि नहीं । वही 
बात यहां भी समझ छेनी चाहिए । 


तीसरा अध्याय । 


सुकरात की तकेप्रणाली।.. 


स्थान सभाभवन।। 


उपस्थित--यूपीफाइरन और सुकरात । 


यूथी ०-- क्यों जी सुकरात ! आज तुम यहाँ समाभवन में कहट्ाँ ? 
रोज तो इलासीयम में रहते थे । मेरी तरह तुम्हारा यहाँ 
कोई मुकदमा तो द्वोगा ही नहीं । 

सुक०--नहीं भाई यूथी ! एथेंसवासी इसे मुकदमा नहीं, जुर्म 
कहते हैं । 

यूथी०--क््या कहा ? क्या कोई तुम पर जुम छगा रहा है ! 
तुम खुद तो किसी पर जुम लगा ही नहीं रह होगे। 

सुक०--बिरकुल नहीं । 

यूथी ० -- तब तुम्हीं पर कया किसी ने जुमे लगाया है 

सुक ०जी हटा | 

यूथी०--किसने 

सुक०-में खुद तो उसे अच्छी तरह जानता भी नहीं, शायद 
कोई अपरिचित युवा पुरुष होगा । उसका नाम शायद 
मिल्टिस है ओर उसकी जाति पिथीस है। पिथीस जाति का 
इस नाम का कोइ आदमी तुम्हें याद आता है--वही ऊँची 
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नाक और छंबे छंबे केशोंवाला एक आदमी है जिसके 
छोटी सी दाढ़ी भी है । 

यूथी०--भाई सुकरात में तो नहीं जानता । पर यह तो बत- 
छाओ तुम पर उसने कौन सा जुम छगाया है ? 

सुक०--मामूछी जुर्म नहीं हे। एक युवा पुरुष का ऐसी 
भारी बात पर एक राय कायम कर छेना कोई मामूली 
बात नहीं है, क्योंकि वह सब से कहता फिरता है कि 
“नौ जवान किस तरह बिगड़ते हैं और उन्हें बहकाने- 
वाला कौन है यह में खूब जानता हूँ ।” वह बड़ा बुद्धि- 
मान आदमी मातल्यम पड़ता है, जो मुझ मूख जान कर 
भी, न्यायाधीशों के सामने मुझ पर अपने दोस्तों के बहकाने 
का इलछजाम छगाता है। मेरी समझ में तो वही एक ऐसा 
आदमी है जिसने राजनेतिक सुधार का ठीक ठीक सीधा 
उपाय निकाला है, अर्थात्‌ जिसे युवकों को पूरे छायक 
बनाने का बड़ा ख्यारू है, ठीक जेसे किसान छोटे पौधे 
के बचाव का पहले उपाय करके तब दूसरी तरफ ध्यान 
देता है | में समझता हूँ कि शायद्‌ इसी छिये मिछटिस 
मेरे ऐसे बूढ़े कंटकों को दूर किया चाहता है, जो कि 
उसकी राय में युवकों को बहकानेवालों में शामिल है, 
जब ये कंटक दूर हो जांयगे तो फिर वह मुझ जेसे भी 
बयोवृद्ध पुरुषों पर कृपादष्टि करेगा और यों ही छोगों के 
परोपकार करने के पुण्य का भागी होगा। जिस ढंग से उसने 
काम करना शुरू किया है, उससे तो यही माल्म होता है । 

बुथी०--शायद्‌ यद्द ठीक हो, पर मेरा मन तो इसे स्वीकार 
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नहीं करता । मेरी समझ में तो वह तुम्हें कष्ट पहुँचाने 
की क्‍या कोशिश कर रहा है, मानों राज्य की जड़ में तेल 
डाल रहा है| पर यह तो बतछाओ, वह कहता क्या है ! 
किस तरह तुम युवकों को बहकाते हो ! 

सुक०--अरे मित्र, क्या कहूँ। वह भी बहकाने का एक विचित्र 
ही ढंग बतलाता है। कहता क्या है कि में “देवताओं का 
सिरजनहार” हूँ । बस इसलिये वह मुझ पर जुमे छुगा 
रहा है कि में पुराने देवी देवताओं पर आस्था न रख कर 
नए नए देवताओं की पूजा चछाना चहाता हूँ। 

यूथी०-- ठीक है, अब में समझा। शायद उसका तात्पय उस से है 
जो तुम कहा करते हो कि मुझे “देबी आवेश” हो आता है, 
ओर इसी लिये धम्म में एक नया संप्रदाय चलाने का वह तुम 
पर जुम लगाता है; क्‍योंकि यह तो वह जानता ही है कि 
ऐसी बातों पर लोग भेड़ियाधघसान की तरह कुछ का 
कुछ समझ छेते हैं ओर बस, इसी बहाने न्यायालय में 
वह तुम्हें दोषी ठहदरराना चाहता है ! खाली तुम्हें क्‍यों, 
में अपनी ही क्‍यों न कहूँ । देखा ! में ही जब कभी 
सभा में दैवी बातों का उल्लेख करता हूँ, या कोई भावी 
होनेवाली बात कहता हूँ तो छोग मेरी बात हँसी दिल्॒गी में 
डड़ा देते हैं, मानों में पागल हो गया हूँ। कोई कहे तो 
सही, कि आज तक मेंने जो जो होनेवाली बातें कही हैं वे 
क्या नहीं हुई ? मारे जलन के ये छोग मरे जाते हैं । 
ओह ! ऐसे छोगों की हमें परवाह भी न करनी 
घाहिए, ये हमारा कर ही क्या छेंगे ? 


( रे८ ) 


सझुक०--इन छोगों के इस तरह हँसी करने का कुछ 
आइचये मत मानो । मेरी समझ में तो एथेंसवासियों 
को दूसरे को बुद्धिमान मान छेने में कुछ आपत्ति नहीं 
होती । वे समझते हैं कि हों, अमुक मनुष्य बुद्धिमान है। 
हो, अपने को क्‍या, पर वह तभी तक है जब तक वह 
बुद्धिमान अपनी बुद्धि उन्हें सिखाने नहीं जाता | जहाँ 
उसने उन्हें अपनी बुद्धि दे कर बुद्धिमान बनाना चाद्दा 
कि बस सब इर्षा या, शायद जेसे कि तुम कहते हो, और 
किसी सबब से उससे कुढ़ने छगते हैं । 

यूथी ० --मेरी बड़ी इच्छा है कि इस बारे में एक बार में 
अपने ऊपर इन छोगों का व्यवहार अनुभव करूँ | 

सुक०--यह तो होने का नहीं, क्‍योंकि वे छोग शायद सोचते 
हों कि यह तो ज्यादा किसी से मिलता जुछता नहीं और 
न अपनी बुद्धि दूसरे को सिखाना चाहता है, इससे छेड़ 
क्यों करें । पर मेरा मामछा बेढ़ब है। मुझे सब जानते हैं, 
क्योंकि एक ही मुह॒छ्ठ में रहने के सबब से उन छोगों से 
बात चीत किए बिना मुझसे नहीं रहा जाता | जो मिछता 
है उससे में बिना संकोच के दोस्त की तरह बिना कुछ लिए 
बात चीत करने लगता हूँ । इसका मुझे यहाँ तक शौक 
है कि अगर में इस लायक होता तो अपनी गाँठ से कुछ 
दे कर लोगों को अपनी बात सुनाया करता, पर 
जैसे कि तुमको हँसी में ये छोग उड़ाते हैं, ऐसे दी मुझे 
भी यहाँ अदालत में बुछाकर उल्द् बनाना चाहते हैं तो 
बनावें, में कोई हजे नहीं समझता | और कह्दीं नहीं तो चलो 


( २९ ) 


अदाछत ही में हँसी दिल्लगी में दिन बीत जायगा, पर 
अगर ये छोग वास्तव में कुछ कारवाई करना चाहते 
हैं तो इंश्वर ही जाने कया का कया होगा ? 

युथी ०--अरे मित्र सुकरात ! कुछ भी नहीं, होना हवाना 
क्या है ? तुम नाहक फिक्र करते हो ? देखना हम छोग 
दोनों अपना मुकदमा फतह कर के यहाँ से चलेंगे । 

सुक०--पर मित्र, में यह तो पूछना भूछ ही गया, तुम्हारा 
कोन सा मुकदमा है ? तुम आसामी हो कि फर्यादी ? 

यूथी ० --में फयोदी हूँ ! 

सुक०--किस की फयांद है ? 

यूथी०--कुछ न पूछो ! ऐसे की फरयाद है कि उसके विरुद्ध 
फर्याद करना अपने को निरा उल्लू और पागरू साबित 
करना है । 

सुक०--क्यों ? क्‍या उसके पंख हैं ? उड़ जायगा । 

यूथी ०--अजी नहीं, उड़ेगा क्या। मारे बुढ़ापे के अच्छी तरह 
चल सकता ही नहीं, उड़ना तो दूर रहा । 

सुक०--आखिर वह है कौन 

यूथी०--मेरा बाप है । 

सुक०--क्या कहा ? तुम्हारे पिता हैं । 

यूथी ०--जी हों, वे ही है । 

सुक०--उनसे तुम्हें शिकायत क्या है ? जुर्म क्या है ? 

यूथी० --खुन का जुमे है ! 

सुक०--ओ हो ! ठीक है, छोग बेचारे न्याय अन्याय क्‍या 
जानें । सिवाय तुम्हारे शायद ही ऐसा कोई न्यायदर्शी 


( ४० ) 


बुद्धिमान होगा जो ऐसा काम करे, जो तुम आज कर 
रह हो । 

यूथी०--तुम बहुत ठीक कद्दते हो । 

सुक०--क्या जिस आदमी को तुम्दारे पिता ने मार डाला है 
वद्द तुम्हारा कोई रिश्तेदार था ? जरूर होगा, नहीं तो 
किसी ऐसे गैर के छिये तुम अपने सगे बाप को क्‍यों 
फँसाने छगे थे ? 

यूथी०--भाई सुकरात ! तुम्हारी बात सुन कर तों मुझे हँसी 
आती है। अरे, मृत व्याक्ति मरा रिश्तेदार हो या न हो इससे 
क्‍या ? तुम्हें तो फकत यद्दी पूछना चाहिए था कि मारने- 
वाछे न मार कर उचित किया कि अनुचित ? यदि उसन 
उचित किया द्वो तो उसे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो 
सगा भी क्‍यों न हो उसे अवश्य दंड दिलवाना 

' चाहिए । जान बूझ कर ऐसे आदमी से सदववास करोगे 

ओर उसे न्‍्यायारूय के स्लामने छा कर सत्य और न्याय के 
ऋण से उऋण नहीं होगे तो तुम भी खून करनेवाले के 
पाप के भागी बने बिना छूट नहीं खकते । अब की बार 
ता सृत व्यक्ति मेरे पड़ोस के खत का एक ग़रीब रख- 
वाछा था। शराब के नशे में वह मेरे एक गुलाम से बिगड़ 
उठा और उसने उसे मार डाछा। मेरे पिता ने इसके बदले 
में उसके दाथ पैर बांध उठे गड़दे में डाल रखा ओर “क्या 
कतेव्य है” यद्द पूछने के लिये घमोचाये के पास आदमी 
भेजा। उघर आदमी भेज कर इसको खूनी आसामी 
समझ कर डसने उसकी कुछ भी सुध न छी क्‍योंकि 


( है? ) 


उसने समझा कि खूनी आसामी दै, मर ही जायगा तो 
क्या हज है और वास्तव में हुआ भी यही । दूत के फिर 
आने तक भूख ओर जाड़े के मारे वह बिचारा मर ही 
गया और अब इस अपराध के लिये में अपने पिता 
पर जुमे लगाता हूँ तो घर के सब छोग मय पिताजी के 
मुझसे बहुत चिढ़े हुए हैं। वे कहते हैं कि पिता ने उस 
आदमी को कभी भी मारा नहीं है, ओर अगर एक बार 
नहीं सो बार भी मान लें कि मारा ही हो तो इससे 
क्या ? क्‍या वह खूनी, घातक नहीं था और तुम्हें क्‍या 
पड़ी है जो ऐसे अदने से आदमी के छिये अपने सगे 
बाप को खून के जुमे में फंसा कर नाहक अधर्म के भागी 
बनते हो । सुना सुकरात, धम के विवेक में इन छोगों की 
बुद्धि की दोड़ देख छी न ! 

सुक०--अच्छा भाई यूथीफाइरन, यह तो बतछाओ कि तुमने 
क्या धमं, अधरम ओर देवी बातों का ठीक ठीक विवेक कर 
लिया । क्या तुम्हें निश्चय है कि इस मामले में अपने 
पिता को अपराधी ठहूरा कर न्‍्यायारहूय में घसीटने में 
तुम खुद तो कोई अधमे नहीं कर रहे हो ? क्‍या 
न्याय अन्याय की जाँच पड़ताल करने में तुम्हारी इतनी 
पहुँच है ? 

यूथी०- वाह जी वाह ! यह तो तुमने खूब कद्दी। अगर 
इन बातों को में सही सद्दी समझता ही नहीं होता तो 
फिर में किस मजे की दवा ठहरता। तब और 
आदमियों से मुझ्त में विशेषता ही क्‍या होती. 


(६ है२ ) 


सुक०--बहुत ठीक । तब तो मेरे लिये भी यही उचित है 
कि में तुम्दारा चेछा दो जाऊँ और अपना मुकदमा 
शुरू होने के पहले ही मिलटिस को इसी विषय पर 
बहस करने के लिये छछकारूँ। में कहूंगा कि मेने खूब 
सोच विचार कर देखा कि देवी बातों का ज्ञान रखना बहुत 
जरूरी है, ओर जब तुम मुझसे इसी लिये नाराज हो कि में 
देवताओं के विषय में अप्रतिष्ठाजनक बातें फेलाता हूँ तो 
इस में मेरा कुछ कसूर नहीं है । में यूथीफाइरन 
का चेरा हूँ और अगर यूथीफाइरन को इन बातों का पूरा 
पंडित मानते हो ओर उसे पक्का धर्मिंष्ठ समझते हो तो 
मुझे भी वैसा ही समझो | यदि ऐसा नहीं समझते तो 
सुझ पर जुमे क्‍यों लगाते हो, मेरे गुरु पर जुमे लगाओ, 
जो अपने बड़ों को बिगाड़ता है अथांत्‌ मेरे ऐसों को 
नए नए विचार सिखा कर बहकाता है, और खुद अपने 
बाप को दुवंचन कह कर ओर धमका कर बिगाड़ता है, 
अथांत्‌ अपनी राह पर लाना चाहता है, इत्यादि । में ये ही सब 
बातें कहूँगा जिसमें वे मुझे छोड़ कर तुमे फँसा देवें। अगर 
उसने बात न सुनी तो फिर अदालत के सामने उसे इसी 
बात पर बहस करने के लिये फिर दोबारा रूलकारूँगा । 
यूथी०-- तब ही तो मजा आवेगा | में भी उसकी वह पोछ 
खोलूँगा कि वह भी याद करेगा, जरा मेरे घर बयाना 
देकर मजा तो देखे । अपनी बात पीछे, पद्के उसके 

“« घुर्र उड़ाऊँगा कि सारी अदाछत जान जायगी। 
यार, इसी लिये तो तुम्दें गुरु मान रहा हूँ। 


( हे३े ) 


उसे तुम्हारे जैसे जबरदस्त का सामना तो पड़ा नहीं है, 
इसलिय, मुझ ही ग़रीब का गछा घोटने को तय्यार हो 
गया है | जानता है न कि “यह क्या है ? इसे बहस में 
नीचा दिखा देते ही है, चछो इसीको पापी बना के 
फँसाब”। सो तुम मुझे ज़रा पाप और पुण्य का मम, इस 
खून के बारे में इसका जो संबंध है, समझा दो तो 
अच्छा हो । में तो समझता हूँ धर्म सब कामों में एक 
सा ही है, अथोत्‌ धम का रूप सदा हर हालत में ज्यों 
का सथों रहता है और अधर्म हमेशा हर हाछत में धम्म 
के विरूद्ध ही रहता है। इसका असली स्वरूप कभी नहीं 
बदलता । जहाँ पाप होगा वहाँ अधमे अवश्य ही द्वोगा । 

यूथ्री०--बहुत ठीक कहा । यही तो है ही । 

सुक८ --अच्छा तो फिर पाप पुण्य का भेद तो ज़रा समझा दो । 

यूथी ०--अच्छा, छो सुनो; धर्म यह है कि जिसने कोई अपराध : 
क्रिया हो, चाहे वह कोई हो, अपना सगा बाप ही क्‍यों 
न हों, उसे अवश्य दंड दिलवाना चाहिए जेसा कि में इस 
समय कर रहा हूँ। अधर्म यह द्वेकि उसे दंड न 
दिरूवाना । में तुम से यह मुकाछते की बात नहीं कहता, 
इसका पक्का प्रमाण भी दूँगा। पहले कई बार छोगों के 
सामने इसे साबित कर भी चुका हूँ। वह यहद्द है कि धर्म 
यह है कि “ पापी को छोड़ना नहीं, चाहे कोई क्‍यों न 
हो । अच्छा, ज्ञीअस ऐसा घर्म्मात्मा ओर न्यायशील 
देवता तो दूसरा नहीं हुआ है । देखो उसीने अपने 
पिता क्रोनस को अपने संतानों .का भक्षण करने के 

३ 


( शेह ) 


अपराध में बंधन में डा दिया था और क्रोनस ने भी 
इसी छिये अपने पिता को दंड दिया था । देखो, यह सब 
जान सुन कर भी छोग मुझ से ऐसा चुरा मानते हैं कि 
में अपने बाप को दंड दिलवाने की कोशिश कर रहा 
हूँ । देवता के लिये तो यह बात उचित मानी जाय और 
मेरे छिये ठीक इसके विपरीत | बलिहारी है ' 

सुक०--बस इसी छिये तो में भी अपराधी ठहराया जा रहा 
हूँ, क्योंकि देवताओं के बारे में जब छोग ऐसी बातें 
कहत हैं तो मुझे अच्छा नहीं छगता। ऐसी कहानियों 
में संदह करने ही के कारण में पापी समझा जाऊँतो 
क्या ताज्जुब है। पर जब तुम्हारे ऐसा समझदार आदमी 
इन किस्सों को सच्चा मानता हो है तो मुझे क्‍या चारा 
है। मुझे भी मानना ही पड़ेगा, क्‍योंकि मुझे तो इतनी 
समझ है ही नहीं कि तुम्हारे सामने इन सब बातों के 
बारे में कुछ कह सकूँ पर में तुमसे मित्रभाव से पूछता 
हूँ कि क्‍या हकीकत में तुम इन सब बातों को सच 
मानते हो ! 

यूथी०-- हों जी, खाली यह तो कुछ भी नहीं हैं, इससे 
ओर भी आजीब आजीब बातों का मुझे पता दे जिन्हें 
लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। 

खुक ““--तब तो तुम वास्तव में यह मानते हो कि देवताओं 
में छड़ाई झगड़े, देंगे फिसाद, मार पीट हुआ करते है 
जैसा कि कवियों ने वणेन किया है, या जैसा कि मंदिरों 
में तसवीरें बनी हुई दें. खास कर उस पोशाक पर जो 
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चित्रकारी बनी हुई है जो कि पंथनीअक के त्योहार पर 
अक्रोपोलिस को ले जाई जाती है । 

यूथी०--मानते तो हैं. ही, और अभी मेन कह्दा भी द्वे कि 
तुम कहो तो और भी ऐसी ऐसी अद्भुत कहानियाँ सुनाऊँ 
कि तुम्हारे होश देग हो जॉय । 

सुक०--ऐसी बात है ? अच्छा फिर किसी वक्त सुन छेंगे। 
इस समय तो कृपा कर के मेने जो पूछा है उसीका ठीक 
ठीक जबाब देते तो अच्छा था । मन पूछा था कि “धम्म 
क्या है?” सो तो अभी तक आपने ठीक बतछा कर मरी 
दिलजमई की नहीं । तुमन फक्तत यही कटद्दा कि “इस 
समय जो हम कर रहे हैं-“- “अपने पिता को खून के लिय 
सजा दिलवाना'' यही धम्म है ओर पुण्य का काम है । 

यूथी०--सो तो है <ी । तुम बहुत ठीक कहते हो । 

सुक०-हो सकता है । पर ओर भी तो बहुत से काम 
“पुण्य” के हैं । 

यूथी ०--हैँ क्‍यों नहीं ? 

सुक०--अच्छा, तुम फिर से याद करो, देखो में यह नहीं 
पूछता कि तुम मुझे बहुत से पुण्य कार्य्यों में से दो चार 
का नाम बतछाओ, पर में तो पुण्य का मम पूछता हूं, 
जिससे कि पुण्य के कुछ काम असल में पुण्य कहलान 
छगते है। में समझता हूँ कि तुमने अभी कहा दे कि 
पुण्य का एक स्वरूप है। वह जिस में हो वह कारय्ये धस्म 
का है ओर पाप का एक पृथक्‌ स्वरूप है । वह जिस में 
दो बह काय्य अधम्मे कददछाता है, क्‍यों यद्दी न कद्दा था ? 
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यूथी०--हाँ यही कहा था । 

सुक०-अच्छा तो हमें इस स्वरूप का मम समझा दो और यह 
बतला दो वह स्वरुप केसा है, जिसमें कि हम उस 
समझ कर उसी के प्रमाण से तुम्हारी ओर दूसरे आद- 
मियों की भी करतूतों का मुकाबछा करके यह निम्थय 
कर सके कि इस स्वरूप से अमुक आदमी के कम मिलते 
हैं इसलिय अमुक मनुष्य का काय्ये धम्मांनुकूल है या 

“इससे नहीं,मिलते इसलिये धम्मविरुद्ध है। इसकी प्रमा- 

“४ ' णिकू माप ऐसी ही कुछ होनी तो चाहिए | 

यूयी --- हीं हा तो तुम्हारी एसी मनशा होगी, तो में बह्द स्व- 
रूप भी बतछा दूँगा । 

सुक०--मनशा तो है ही । 

यूथी ०--अच्छा छो, सुनो “जिन बातों से देवता प्रसन्न हों 
वह पुण्य है ओर जिनसे नाराज हों वह पाप है” । 

सुक०--बाह ! क्‍या कही है, यही तो हम चाहते थे। पर 
हमें इतनी समझ नहीं है कि तुम्हारी बात को सद्य अस॒त्य 
निश्चित कर सकें । खेर तो तुम इसे खुलासे तौर से 
सबूत पेश करके प्रमाणित कर ही दोगे । फिर खकटा ही 
किस बात का है | 

यूथी ०--जरूर, इसमें भी कोई संदेह है ? 

सुक०--अच्छा, अब हम छोगों ने जो बातें की हैं उनकी जाँच 
पड़ताल करनी चाहिए । देवताओं को जो चीजे पसंद हों वे 
पवित्र हैं और जो मनुष्य उन्हें पसंद हैं वे धर्म्मात्मा हैं और 


( २७ ) 


इसके विरुद्ध जो वस्तुएँ या मनुष्य दे वे उन्हें नापसंद हैं 
अतणएव वे अपवित्र और पापी हैं । 

यूथी० - बहुत ठीक । 

सुक०--कक्‍्यों यही है न । यही न इसका खुलासा है। 

यूथी०--हाँ हों, यही तो है ही | इस से बद कर और खुलासा 
क्या होगा ? 

सुक०-- अच्छा भाई यूथी, यह भी तो ६ हु न हरी, न्‍्लककपि 
कर रहे थे कि देवता लोगों में लड्ढाहँ झहाड़ाएु सवा, देष 
और अनबन हुआ करती है। . *! कब 

यूथी०--हाँ कहते तो थे । ७ 

सुक० - पर यार, यह नहीं पता छगता कि किस-“-क्ड़हू करूं 
अनबन से इन लोगों में यह राग हंष हआ करता, है 
अच्छा देखें शायद्‌ इस तरह से इसका कुछ पता छगे। 
अच्छा अगर हममें तुममें यह झगड़ा हो जाय कि 
अमुक संख्या अमुक «ख्या से अधिक है अथांतू चार दो 
से अधिक है, तो क्या इसके सबब से हम छोगों में नारा- 
जगी और शत्रुता की नौबत आनी चाहिए। कया फौरन 
गिनती कर के हम लोग अपने इस विवाद का फैसछा 
नहीं कर लेंगे ? 

यूथी ०-- अवश्य कर लेंगे । 

सुक०--और अगर इसी तरह से किसी चीज के छोटी बड़ी 
होने का विवाद उपस्थित हो तो हम छोग उसे नाप कर 
विवाद तय कर लेंगे। क्यों कर छेंगे न ? 

यूंथी ०-- कर दी छेंगे । 
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सुक०--और यों ही किसी चीज को तौछ कर वजन का 
झगड़ा मिटा सकते हैं न ? 

युथी ०--हाँ, सो तो है ही 

सुक०-- तब अब ऐसा कौन सा सवार रहा जिसमें राय न 
मिलने के सबब से हमें गुस्सा आ जाय और हम एक 
दूसरे के दुश्मन बन जाय । शायद्‌ तुम्हें अभी इसका 
उत्तर न सूझता हो। खैर, तो सुनते -जाओं। भरा 
बुरा, उचित अनुचित, श्रेष्ठता नीचता, इन्हीं बातों का 
पचड़ा है न ? इन्हीं बातों के लिये ही तो हम में, तुममें 
और गेरों में भी जब एक से दूसरे की राय नहीं मिलती 
तो झगड़ा फिसाद हुआ करता है ? 

यूथी०--हाँ जी, इन बातों से तो अनबन होती ही है । 

सुक०--अच्छा तो फिर देवता छोग भी जब लड़ें झगड़ेगें तो 
इन्हीं बातों के लिये ही न 

यूथी ०---और नहीं तो क्या ? 

सुक०---अच्छा तो तुम कहते हो कि कुछ देवता छाोंग एक 
बात को उचित समझते हैं और दूसरे देवता दूसरी बात 
को धम्म समझते हैं। उनमें कुछ जिस बात को उत्तम 
समझते हैं, दूसरे उसी बात को अधम समझते हें, 
क्योंकि यदि ऐसा न होता तो घछनमसें इन बातों पर 
लड़ाई झगड़े कभी न होते । 

यूथी०--सो तो है ही । 

घुक० --और उनमें से हर एक जिस अच्छा समझता है उससे 
प्रेम रखता है और जिसे बुरा समझता है उससे घृणा 
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करता है । क्‍यों यही है न ? 

युथी० - बेशक | 

सुक०--पर तुम कद्दते हो कि उनमें से कुछ एक किसी काये 
को उचित समझते हैं और दूसरे उसी को अनुचित 
मानते हैं, ओर इसके बारे में उनमें बाद विवाद, छड़ाहे 
झगड़े सब कुछ हो जाते हैं ।क्यों ऐसा ही है न ? 

यूथी ०--है ही । 

सुक०--तब तो तुम्हारे बतछाए हुए नियम के अनुसार वही 
चीज पवित्र और अपवित्र दोनों ही गुणवाली हुई । 

युथी ० -- हा । 

सुक०--तब तो मेरी बात का जबाब नहीं हुआ | मेंने तुमसे 
यह तो नहीं पूछा कि कौन सी चीज पवित्र अपविश्र 
दोनों गुणवाली है, छेकिन तुम्हारे कददने से ऐसा मालूम 
पड़ता है कि देवताओं को वही बात पसंद नापसंद दोनों 
ही है, तो क्‍या ताज्जुब है कि तुम्हारा यह काम (अपने 
पिता को जुम में फंसाना ) जीअस देवता को पसंद हो 
और क्रोनसस और उरोनस को नापसंद हो, सप्तेश को 
पसंद हो ओर हीरी को नापसंद हो और इसके अछावे 
और भी कई देवताओं को जिनकी राय एक नहीं द्ोगी 
यह काय्य अच्छा मालूम द्वो या दूसरों को बुरा मादूम हो । 

यूथी०- वद्द चाहे जो हो पर इसपर किसी में मतभेद 
नहीं होगा कि यदि कोई किसी को अन्यायपूवक सार 
डाले तो उसे अवश्य दंड देना चाहिए । 

सुक० - यह क्‍यों कर ? क्‍या रात दिन मनुष्यों में इसी बात 
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पर झगड़ा नहीं होता कि अम्ुक मनुष्य ने खून किया 
है, या कोई काम अनुचित किया है, सो उसका यह 
काम कानून के अनुसार दंडनीय दै या नहीं 

यूथी ०--हाँ यह तो रात दिन अदालतों में हुआ ही करता 
है । अपराध कर के दंड से बचने के छिये छोग झूठ सच 
कहने और सब कुछ करने कराने के लिये तैयार रहते हैं । 

सुक०- क्या वे छोग यह बात मंजूर कर छेते हैं कि “हमने 
अपराध किया है”? और फिर ऐसा कटद्द कर भी यह कहते 
हैं कि हमें दंड नहीं मिलना चाहिए ? 

यूर्थ “--नहीं ऐसा तो नहीं कहते । 

सुक०-- तब वे छोग जैसा कि तुम कहते हो सब कुछ 
कहने और करने कराने को तैयार नहीं रहते । में जहाँ 
तक समझता हूँ वे अपने मुंह से अपराध म्वीकार करके 
“हमें दंड न हो”” ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर सकते । 
बात असछ में यह है कि छोग अपराध स्वीकार ही नहीं 
करते । हमने अमुक काम बुरा किया है या अनुचित 
किया दे छोग यह मानते ही नहीं । क्‍यों यही है न ? 

यूथी :--हा, हा, तुमने बहुत ठीक कह । 

सुक०- तो फिर देवताओं का भी यैही हाल है। उचित 
अनुचित के लिये जब वे आपस में छड़ते होंगे तो एक 
कहता होगा कि यह काय्ये उचित है दूसरा कहता होगा 
कि नहीं अनुचित है । बस, इसी बात पर झगड़ा चलता 
होगा ओर यह बात तो असंभव है कि अपशध ग्वीकार 


अषक 
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करके फिर कोई कहे कि हम दंड नही भिछना चादिए, 
चाह वह देवता ही क्‍यों न हो । 

यूथी०- हाँ, सो तो ठीक ही है । 

सुक० - अच्छा तो झगड़नेवाले चाहे देवता हों या मनुष्य, 
जब झगड़ेंगे तो हर एक अछहूग अछग बात पर झगड़ेगा । 
जब किस्री बात पर वे झगड़ेंगे तो उनमें से कुछ कहेंगे 
कि यह्‌ उचित धर्म्मानुकूछ हुआ है, कुछ कहेंगे कि नहीं 
अनुचित धम्मे-विरुद्ध हुआ है । क्‍यों यही न होगा ? 

यूथी० - हा । 

सुक०--अच्छा तो फिर अब यह मुझे अच्छी तरह समझा 
दो । इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि अगर 
“एक मजदूर दूसरे किसी के सवक को मार डाले और 
उस सेवक का स्वामी उस मजदूर को केद करके विद्वानों 
से उसके दंड-विधान की राय पूछने को आदमी भेजे 
और उसी बीच में वह केदी मजदूर मर जाय” तो कैद 
करनेवाले स्वामी को सब देवता अपराधी ठहरावेंगे ? 
तुम किस तरह यह विवेक करते हो कि पुत्र के लिये 
पिता को ऐसे काम में अपराधी ठहरा कर खून का 
जुर्म छगाना उचित या न्यायानुकूछ है | इसे जरा सोच 
समझ के साफ तौर पर मेरे दिल में बेठा दों कि सब 
देवता अवश्यही तुम्हारे इस काये को धमोनुकूछ समझने 
में सहमत हैं। अगर तुमने मेरी दिरूजमइ कर दी 
तो में भी कहूंगा कि “ हाँ देखा तो बुद्धेमानी इसे 
कहते हैं ? ! 
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यूथी०--मैं तुम्दें यु सब बातें साफ साफ समझा सकता हूँ, 
पर बड़ी देर छंगेगी। 

सुक०--वाह जी ! तुम ने क्या जजों से भी मुझे सुस्त ठहरा 
लिया ? उन्हें तो तुम यद्द बात खुलासा करके समझाओगे 
कि तुम्हारे पिता ने अधम किया है ओर ऐसे काम को 
सब देवता एक सम्मति से बुरा समझते हैं । 

यूथी ०--अगर वे मरी बात मानेंगे तो जरूर समझाऊंगा । 

सुक२--अगर तुम्हारी बात ठीक होगी तो वे अवश्य दी 
मानेंगे । पर जब तुम बोल रहे थे तो अपन आप ही मेरे 
मन में यह प्रश्न उठा कि “मान लो कि यूथी ने खूब 
साफ तोर से यह बात साबित कर दी कि सब देवता 
ऐसे काम को अनुचित समझते हैं ” तो इससे धममे 
अधम की मीमांसा कया होगी ? शायद यही एक काम 
ऐसा है कि जो देवताओं को नापसंद हो, पर अभी 
हम ऊपर देख चुके हैं कि धमे अधर्म का भेदाभेद इस 
प्रकार किया नहीं जा सकंगा, क्योंकि यह तो माल्म हो 
ही चुका है कि जो बात देवताओं को नापसंद है वही 
पसंद भी है ! इसलिय इस बात की बहस छोड़ कर, 
में यह मान छेता हूँ कि तमाम देवता एक सम्मति से 
तुम्हारे पिता के इस काम. को अनुचित मान छेगें, और 
इससे घृणा प्रगट करेंगे । पर इससे क्या हमारे तक का 
मानदंड ठीक हो जायगा कि जिस बात से वे सब 
घृणा करें बह्द अधम है ओर जिसस वे प्रीति करें बह घम 
है? जिसे कुछ देवता पसंद करें ओर कुछ नापसंद करें 
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वह क्‍या होगा ? या तो वह घस्त अधम दोनों ही होगा या 
दोनों में से एक भी नहीं होगा ? क्‍या तुम धर्म अधमे 
को इसी प्रणाली से स्पष्ठ किया चाहते हो ? 

यूथी०--ओर नहीं तो क्‍या 

सुक०--हमें तो कुछ नहीं हे पर तुम्ही विचार कर देखो कि इस 
सूत्र का अवरंंबन करके तुम मुझे अपनी प्रतिज्ञा के 
अनुसार सब ठीक ठीक समझा सकोगे । 

यूथी०-- अच्छा ठीक है, में यह कहता हूँ कि “जिस सब 
देवता चाहते हे वह धर्म है और सब देवता जिससे 
नफरत करते हैं वह अधरम है ।” 

सुक०-- बस, इसी व्याख्यान की जाँच पड़ता करनी है न, 
में या ओर लोग जो दावा पेश करें या हम आप ही जो 
कुछ कहें उसे बिना कुछ पुछ पाछ किए मान लेना है 
या इस दावे का उलट पलछट कर खूब जांच पड़ताल 
करनी है, क्‍यों तुम क्या चाहते हो ? 

यूथी ०--नहीं, नहीं, जाँच पड़तदार जरूर करेंगे पर इतना 
कहूँगा कि अब की बार मेंने जो दावा पेश किया है 
बहू बिल्कुछ सही है । 

सुक०--मित्रवर ! यह तो अभी थोड़ी द्वी देर म॑ साफ हुआ 

# जाता हैं | अच्छा तो अब इस प्रश्न पर जरा ध्यान दो 
तो । “देवता छोग घमम ( पविन्नता ) को पवित्र होने के 
सबब से चाहते हैं या वे किसी बात को चाहते हैं इस 
लिये वह पवित्र मानी जानी चाहिए, अथांत्‌ वह पविन्नता 


( ४४ ) 


को चाहते हैं या वह जिस या जो कुछ चाहे या पसंद 
करें वही पवित्र है”। 

यूथी०-भाई में तुम्हारी बात को ठीक ठीक समझा नहीं । 

सुक०-अच्छा मे ओर खुलासा किए देता हूं । हम प्राय: 
यह कहा करते हैं कि अमुक वस्तु चछ सकती है, चल 
ग्ही हे । देखी जा सकती है, दिख रही है, इससे तुम 
समझ तो जरूर जाते होगे कि चछ सकती है ओर चल 
रही है, दखी जा सकती है और दिख रही है, इसमें 
क्या फक है ? 

यूथी०--समझ क्‍यों नहीं जाते हैं, समझते ही हैं । 

सुक०--ओर हम यह भी तो कहते हैं कि अमुक वस्तु प्यारी 
है, प्यारी लगने के छायक है या अस॒क वस्तु प्यारी लगती 
है, प्रेम का आकषंण करती है। तात्पय यह है कि कोइ 
चीज प्रेम आकषण करने की शक्ति रखती है ( पर किसी 
कारण से छोगों की निगाह उस पर पड़ी नहीं कि वह 
प्रेम आक्षंण करती ) या को३ वस्तु प्रेम आकर्षण करती 
है ( लोगों की निगाह उस पर पड गई है ), इसका 
फक तो समझते हा न? 

यूथी ०--हों क्‍यों नहीं ! 

सुक०--भच्छा तो मुझे अब यह बताओ, कि जो चीज़ चल 
सकती है वह चछ भी रही है ऐसा क्‍या कैह 
सकते हैं, केवछ इसी कारण से कि वह चल सकती है ? 

यूथी ० -- नहीं, ऐसा क्‍योंकर कहा जा सकता है, जब वह 
चलेगी तभी कहा जायगा कि चल रही है । 
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सुक०--हां, तो अब तुम हमारा अभिभाय समझ गए न । 
मे यह कहता हूँ, कि कोई चीज प्रेम पाने के छायक या 
चाहने ठायक हा सकती है पर वह जब तक किसी के 
प्रम को न पावे या उसकी प्रीति का गुण प्रगट न हा 
तब तक क्या उस प्रीति कह सकते हैं ? 

यूथा ०--नहीं कह सकते । 

सुक>० -अच्छा ता फिर, यहाँ भी वही बात आइ। किसी 
चीज़ का काइ, प्यारी न हान के कारण, प्यार नहीं करता । 
प्यारी हो ता प्यार करता है या यह कह्ोगे कि किसी के 
प्यार करने ही से वह चीज़ प्यारी कहलावगी । 

यूथी >--प्यारी होगी तभी वह प्यार करेगा, प्यार करने ही 
से सवंथा 'प्यारी' थोड़ ही हो जायगी । 

सुक० -- अच्छा तो फिर पविन्नता के बारे में क्या कहा जाय ! 
तुम्हारी व्याख्या के अनुसार यह वही वस्तु है जिसे सब 
ही देवता चाहते हैं ? 

यूथी२--ह। । 

सुक०  केवछ इसके पवित्र होने ही से या और भी कोई 
कारण है ? 

यूथो - -- नहीं, केवछ पविन्न होन ही के कारण । 

सुक---तब तो यह पवित्र हे इस लिये देवता चाहते हैं, न 
कि दवता इसे चाहते हैं इसलिये इस पवित्र मानना 
चाहिए, ऐसा तो है नहीं ? 

यूथी :--द्वां, मारूम तो ऐसा हद्दी पड़ता है । 

सुक० - तब तो जो देवताओं के पसंद आने छायक चीज्ञ है 
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उस्रीको वे चाहते है और वह हे भी ऐसी ही प्रीति की 
और गुणवाली जिससे देवता उसे चाहते हे । 

यूथी ०--बहुत ठीक ! 

सुक०--सब देवताओं को जो पसंद द्वो वही पवित्र ( धम्स ) 
नहीं ठहरा, और देवता जो कुछ पसंद करें या कर छें 
उसी को पवित्र नहीं कह सकते, जैसा कि तुमन कहा 
है, वह तो ( पवित्रता ) कोई दूसरी ही चीज होगी । 

यूथी ०--एऐसा क्‍यों 

सुक०--क्योंकि यह बात हम छोगों में तय पा चुकी है, कि 
देवता छोग घमं को पवित्र होने ही के कारण पसंद 
करते हैं, केवछ उनके पसंद करने ही से कोई चीज 
पवित्र नहीं हो सकती । क्‍यों ऐसा ही है न ? 

यूथी ०--है तो ऐसा ही । 

सुक०--तब तो जा दृवताओं के पसंद छायक चीज़ हे उसी 
को वे पसंद करते हैँ अथांत्‌ वह चीज अपनी उक्त 
योग्यता रखने के कारण ही देवताओं को पसंद आती है ९ 

यूथी०--और नहीं तो क्या ? सों तो है ही । 

सक०--तो फिर पविन्नता ( धम्म ) देवताओं को प्रिय 
नहीं ठह्दरी ओर देवताओं को जो कुछ प्रिय है वही 
धम्म नहीं है, जो कि तुम्हारा दावा दे । ये दोनों वस्तु 
भिन्‍न भिन्‍न हैं । 

यूथी०--ऐसा क्‍यों ? 

सुक०--क्योंकि यद्द बात हम छोगों में तय पा चुकी दे कि 
किसी वस्तु के पवित्र होने ही के कारण देवतागण उस 
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को पसंद करते हैं, केवछ उनके पसंद आने ही से कोई 
वस्तु पवित्र नहीं हो सकती । क्‍यों ऐसा ही है न ? 

यूथी०--हां । 

सुक०--और उन्हें कोई वस्तु प्यारी उनके प्यार ही के कारण 
से है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्हें अमुक 
वस्तु श्रिय है ओर वे उसे प्यार नहीं करते । 

यूथी ०--बहुत ठीक । 

सुक०--तो फिर मित्रवर ! पवित्रता और देवताओं को जो 
( वस्तु ) प्रिय है ये दोनों एक वस्तु नहीं ठहरतीं, भिन्न 
भिन्न चीजें हैं । यदि देवता पविन्नता ही को प्यार करते 
होते तो पवित्र जनों को भी अवश्य प्यार करते, क्योंकि 
उन्हें ( पवित्र ) जनों की भी पवित्रता कर पर जो 
पवित्र जनों को प्रिय है वह यदि देवता को भी प्रिय 
होती तो उनके प्रिय होने के कारण पविन्नता भी पवित्र 
होती, पर सो तो है नहीं । यह तो ठीक इसके विपरीत 
है। दोनों भिन्‍न भिन्न हैं, क्योंकि एक तो इस प्रकार की 
है ( जो देवताओं को प्रिय है ) अथांत्‌ प्रिय है क्‍योंकि 
प्रीति पाती है, और दूसरी प्रीति पाकर प्रिय द्वोती है । 
मैंने यह पूछा था कि “ पविन्नता क्‍याहै ? ” पर 
तुमने हमें इसका मम्मे ( तत्त्व ) समझाया नहीं, तुम 
केवल इसका एक गुण वर्णन करके बस चुप रह गए अर्थात्‌ 
यह “सब देवताओं को प्यारी है” । तुमने यदद नहीं 
बतलाया कि वास्तव में “वह है क्‍या ?” देवता पसंद 
करें या न करें, या और भी इसमें सत्तर प्रकार के गुण 
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हों हमें इसमें क्या मतछूब ? हम यह बात साफ किया 
चाहते हैं कि पविन्नता (धम्म) क्‍या हैं और अपवित्रता 
(अधम्म) क्‍या है ? 

यूथी ०-- मे तुम्हें क्यों कर अपन हिये का मर्म समझाऊँ, कुछ 
समझ में नहीं आता | जो कुछ दम कहते हैं या जो बात 
पकड़ते हैं वह ठहरती नहीं है, चक्र की तरह घूमती 
रहती हे । 

सुक०--तुम्हारा दावा या तुम्हारी व्याख्या भी मेरे पुरुषा दाऊ- 
दयारू जी ( डाएडरूस ) की तरह है। यदि यहीं बात 
मेने कही होती या इस प्रकार से उक्त व्याख्या डप- 
स्थित की होती तो तुम मेरी पूरी चिध्घी डड़ाते और 
कहते कि हां “ बहुरंगी दयालजी के बंसघर न हो। 
इसी लिय घड़ी घड़ी रंग बदछते हो, एक पर स्थिर नहीं 
रहते” । पर ग़नीमत हुईं कि यह्‌ सब व्याख्या तुम्हारी 
की हुई है ।इसीलिये मसख्री उड़ाने का कोइ मोका तो है 
नहीं । तुम स्वयं ही देख रहे हों एक बात स्थिर होने ही 
नहीं पाती । 

यूथी०--बाहू ! मसखरी जड़ाने का मोका नहीं क्‍या है ? यह 
तुम्हारी ही करतूत है कि कोई बात तय नहीं होने पाती । 
तुम दाऊद्याल जी के अवतार हां, यदि मरो व्याख्या 
मानी जाय तो फिर कुछ झगड़ा रह ही काह को । 

सुक०--वाद्द यार ! तुमने तो मुझ को दाऊदयाछ से भी 
बढ़कर कारीगर ठहरा दिया। वे तो अपनी ही बनाई हुई 
चीजों को घुमाते फिराते थे, पर में दूसरों की चीजों 
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को भी घूमा फिरा, उलट पलछट कर सकता हूँ और 
मजा यह है कि बुद्धिमानी जबरदस्ती मेरे सिर मढ़ी 
जाती है। में तो यही चाहता हूँ कि एक दया जी क्या 
सो द्याछूजी क्‍यों न आवे पर हम छोगों की बातें अचल 
रहें ! खेर जाने भी दो, इन बातों में क्या तत्त्व रखा है । 
हम तो असली बात से मतलूब है। में अपने भरसक 
तुम्हें सहायता पहुँचाने में कसर नहीं रखंगा जिसमें तुम 
मुझे किसी न किसी तरह (धम्म) समझा सको, क्‍योंकि 
में देखता हूँ कि तुम्हें इसकी कुछ ऐसी फिक्र नहीं है । 
नाराज मत हो । धीरे, धीरे। अच्छा यह तो बताओ कि 
धम्म या पवित्रता सब की सब न्यायशीरू (उचित) 
अवश्य है न? 

यूथी०--ज़रूर है । 

सुक०--अच्छा तो फिर क्‍या सब न्याय भी पविन्न अवश्य 
होगा, या सब पवित्रता के न्याय होने पर न्याय का 
एक भाग पवित्र ओर दूसरा भाग कुछ और है । 

यूथी०--मैं तुम्हारा तात्पय नहीं समझा। 

सुक०--ऐसा क्‍यों ? क्या उम्र में या बुद्धि भें किसी बात में 
तुम मुझ से किसी तरह हीन हो ? मेंने ठीक कहा 
था कि तुम में इतनी ज्यादा बुद्धि है कि तुम इन सब 
बातों में उसे ख्चे करना व्यर्थ समझते हो | मित्रवर, 
समझने की कोशिश करो, में तुमसे पहेली नहीं पूछता 
हूँ । किसी कवि ने जो बात कही है मेरा तात्पर्य ठीक 
उसके विपरीत हे । कवि ने कहद्दा है “ जहाँ भय द्वोगा 

छ 
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वही श्रद्धा भी होगी? । पर में इस कदि की बात को 
नहीं मानता । क्‍यों नहीं मानता, बतछाऊँ ९ 

यूथी०--हां, हां। 

सुक०--में इस बात को ठीक नहीं समझता कि जहाँ भय 
होगा वहों श्रद्धा भी होगी | में रात दिन देखता हूँ कि 
बहुत से छोग मद्दामारी, अकाछ इत्यादि से डरते हैं, पर 
उस पर श्रद्धा नहीं रखते, तो फिर जहाँ भय रहा वहाँ 
श्रद्धा कहां रही ? क्‍यों में ठीक कहता हूँ न ? 

यूथी ०--ठीक । 

सुक०--पर हाँ यह अवश्य देखने में आता है कि जहाँ श्रद्धा 
रहती है वहाँ भय भी रहता है । देखो बड़ों 
के सामने जिन पर हम श्रद्धा रखते हें हमें पाप 
करते भय या छज्ञा अवश्य आती है । इसीस 
समझ लो, जहां श्रद्धा रहती दे वहां भय भी रहता है 
ओर यह कटद्दना सरासर ग़लत है कि जहाँ भय होगा 
वहों श्रद्धा भी होगी। पर श्रद्धा हमेशा भय के साथ 
नहीं रहती क्योंकि भय का घेरा श्रद्धा से अधिक फेला 
हुआ है । यह भय का एक हिस्सा है, जैसे कि 'ताक' 
(असमान संख्या) संख्या का एक हिस्सा है, क्योंकि 
जहां 'ताक” होगा वहाँ संख्या अवश्य ही होगी, पर यह 
कोई आवश्यक नहीं है कि जहां संख्या हो वहाँ “ताक! 
(असमान संख्या) अवश्य हो । अब समझ गए न ? 

यूथी०--हां । 

सुक०--अच्छा तो फिर में भी वही पूछता हूँ, कि जहाँ जहाँ 
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न्याय (इंसाफ) है वहों कया हमेशा पविश्रता रहती है। 
अथवा जहां हमेशा न्याय है वद्दों पविश्नता हो भी पर 
ऐसा भी द्ोता है कि जहों न्याय है वहाँ हमेशा पवित्रता 
नहीं रहती क्योंकि पवित्रता तो न्याय का केवछ एक 
हिस्सा मात्र है। क्यों यद्दी बात दे न, या और कुछ ? 


यूथी ०--हों, ठीक दे । 
सुक०--अच्छा, तो अब दूसरी बात छो। यद्दि पवित्रता 


न्याय का एक हिस्सा है तो हमें यह भी बतलाना पड़ेगा 
कि वद्द कोन सा हिस्सा है ? मान छो कि यदि तुमन 
मुझसे अभी पूछा होता कि 'ताक! संख्या का कोन सा 
भाग है तो हम कद्दते कि जो संख्या बराबर न हो उसी 
को ताक! कद्दते हैं | क्‍यों यही द्वदै न ? 


यूथी०--हव | 
सुक०--अच्छा तो तुम हमें बतछा सकते हो कि न्याय का 


कौन सा भाग पवित्र है। बतछा दो तो बड़ा अच्छा हो, 
फिर मुझे भी कुछ भय न रदें। में बेखटके मेली- 
टस्‌ से कहूँ कि “अब मेने युथीफाइरन से अच्छी तरह 
सीख लिया है कि पाप ओर पुण्य क्‍या है, अब तुम 
मुझे अन्याय से अपराधी नहीं ठद्दरा सकते । 


यूथी ०--अच्छा छो सुनो । पविन्नता ओर पुण्य न्याय का वह 


हिस्सा है जो देवताओं के प्रति ध्यान देने अथवा खबर- 
दारी से संबंध रखता है, अथात्‌ देबताभों के प्रति 
हमारा जो कत्तेव्य है उसके साधन करने से जो संबंध 
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रखता है; और बाकी का हिस्सा वह हे जो मनुष्यों के 
प्रति कतेव्यसाधन से संबंध रखता है । 

सुक०--जवाब तो तुमने अच्छा दिया। पर एक छोटी सी 
बात छूट गई दे जिसे में पूछ कर और भी तसल्की कर 
लिया चाहता हूँ । असल में में ठीक समझा नहीं कि 
वह “ध्यान: देना? अथवा “कत्तेव्यसाधन” कया द्द जिसके 
क्फ्य' में तुझ कद रहे हो ? यह तो हो ही गा नहीं 

9 छ,और वस्तुओं के प्रति हम जो ध्यान देते या खबर- 
दारी कैरते हैं वेसे ही ध्यान या खबरदारी या कत्तेव्य 
साधनत' स दंवताओं क॑ सबंध स॒ भा तुम्हर तात्पय है । 

जैसे कि दृष्टांत के तौर पर देखो। यह तो हम 

खूब जानते हैं कि घोड़ों के प्रति 'कतेव्य” या उनकी 
खबरदारी करना धोड़ों का शिक्षक ( अश्वपालक ) खूब 
जानता है । 

यूथी०--बेशक । 

सुक०--क्योंकि “अश्वविद्या' से तात्पय उसी विद्या से हे जिस 
का सबंध घोड़ों के पालन, रक्षण या उनके प्रति जो 
कत्तेव्य हैं उन्हें करने से हे । 

यूथी ० --हैं। | 

सुक०--और यह भी तो ठीक द्वे न, कि शिकारी के अछावे 
'ऊत्तों! के प्रति जो कत्तेव्य है उसे ओर लोग कम जानते 
हैं अथात्‌ शिकारी के “इस्म” या आखेट विद्या से 
तात्पय उसी विद्या से दे जो 'कुत्तों की खबरदारी' करने 
से संबंध रखती है । 
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यूथी ०--यहद्द तो ठीक है । 

सुक०--वैसे ही 'चरवाद्दी विद्या? से तात्पय्य उसी विद्या से है 
जिससे चरनेवाल पशुओं की खबरदारी होती है, उन पर 
मुनासिब ध्यान दिया जाता है, या यों कद्दो कि उनके 
प्रति जो कतेव्य है उसका उचित पालन किया जाता है। 

यूथी?- बेशक एंसा ही है । 

सुक०--ओर तुम्हारा यह कहना दे। 
है जिससे देवताओं की खबरदा 
साधन ) हांता हं । हे हा 

यूथी ०--हाँ 5 कफ ७० 

सुक०-अच्छा तो सब तरह की खबरदारी से तात्पक दो: एक-- 
ही हू न क्या इसस यही तात्पय हैँ कि जिसक प्राति 
यह यत्र किया जाता है उसकी भाई हो, उसे फायदा 
पहुँचे, जैसे कि यत्न करने से घोड़ों को फायदा पहुँचता है, 
उनकी नस्ल की तरक्की होती है । सारांश यह कि “अश्व- 
विद्या? का ठीक उपयोग होने से धोड़ों की सब तरह से 
उन्नति होती है । 

यूथी०--अवश्य द्वोती है । 

सुक०--इसी तरह से शिकारी के 'करतब? से कुस्तों को फायदा 
पहुँचता है, उनकी उन्नति होती हे और गाय बेलों को 
ग्वा्ों के इल्म से लाभ पहुँचता है। यह बँधी बात है । 
यह तो है ही नहीं कि जिसके प्रति यज्न किया जाता है 
उससे उसे हानि पहुँचाने या कष्ट देने का अभिप्राय हो । 

यूथी०--नहीं जी, ऐसा क्‍यों होगा ? 
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सुक०--उसे फायदा पहुँचाने दी से मतरूब है न । 

यूथी०- निस्संदेह । 

सुक:--अच्छा, तो फिर यद्द भी तुम्दारा कहना है कि पुण्य 
या धम्मे का मतलब कि देवताओं की खबरदारी 
करना है । 

यूथी०-- बेशक । 

सुक०--अच्छा, तो खबरदारी सब की एक द्वी तरह न द्ोती 
है ? मतलब यह कि जिसकी खबरदारी की जाती दे उस 
से उछको फायदा पहुँचता दे, जैसे कि घोड़े की खबर- 
दारी की जाय तो घोड़े को फ़ायदा पहुँचेगा, उसकी तरकी 
होगी, अश्वपालक की विद्या का यही काम न है ? क्‍यों में 
ठीक कहता हूँ कि गलत ! 

युथी०-- ठीक कहते हो । 

सुक०--उसी तरह से शिकारी के हुनर से कुत्तों को फायदा 
पहुँचता हे, उनकी तरकी होती है, ओर चोपायों को चरवाहे 
के हुनर से फायदा पहुँचता है। क्‍यों इसका उपयोग 
सब जगह एक ही सा लाभकारी साबित होता दै न ? 
कहीं ऐसा तो नहीं होता कि इस खबरदारी से, जिसकी 
खबरदारी की जाती है, उसे किसी तरह का कष्ट हो 
या नुकसाल पहुँचे ! 

यूथी ०-नहीं जी, ऐसा भछा क्‍यों कर द्वो सकता है ? 

सुक०-फायदा द्वी न पहुँचता है ? 

यूथी०-बेशक । 

सुक०-तो क्या “धम्मे! वह हुनर है, जिसके द्वारा हम देव- 
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ताओं की खबरदारी करके उन्हें फायदा पहुँचाते हैं या 
उनकी तरकी करते हैं ? तुम क्या यह बात मानते दो कि 
कोई पुण्य का काम करने से दम किसी देवता को सुधार 
देते हैं या पहले से उसकी कुछ तरकी फर देते हैं ? 

यूथी ०-नहीं, बिलकुल नहीं । 

सुक०-ठीक है, मुझे भी पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं 
मानते हो । इसीलिये तो मेंने पूछा था कि “देवताओं के 
प्रति कर्तव्य” से तुम्हारा तात्पय्ये क्‍या हे? यह 
तात्पय्ये तो ह्रगिज न होगा । 

यूथी०-बहुत ठीक ! मेरा यह तात्पय्ये बिकुछ नहीं था । 

सक०-अच्छा, तो फिर क्‍या तात्पय्य था ? देवताओं के 
प्राति किस प्रकार के कतेव्य” को पुण्य या धम्म 
कहा जाय ? 

यूथी »-यही, जैसा कि गुलामों का अपने मालिक के प्राति 
कतंव्य है । 

सुक०-ठीक, में समझ गया । अथात्‌ यह देवताओं की एक 
गुलामी है या उनकी सेवा करना है । 

युथी ०-बैशक । 

सुक०-अच्छा, अब तुम मुझे एक बात बतछाओ । जिस हुनर 
से डाक्टर का काम निकलता है (या यों कहो कि 
जो हुनर उसकी सेवा करता है ) उस्रका नतीजा क्‍या 
है ? क्‍यों नतीजा तो तंदुरस्ती ही न है ! 

यूथी ०- बेशक । 

सुक०-अच्छा ! और जो हुनर जहाज़॒बनानेवाढे कौ सेवा 
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करता हे या जिस हुनर से जद्दाज बनानेवाछे का 
काम निकलता है, उससे क्‍या पेदा द्वोता है ? 

यूथी ०-जद्दाज़ पेदा द्ोता है या जहाज़ बनता है, और 
क्या होगा ?* 

सुक०-उसी प्रकार से मेमार ( पेशराज ) के हुनर का 
फल इमारत है । क्‍यों है न ? 

यूथी०-है द्दी। 

सुक०-अच्छा, तो मित्रवर ! अब यद्द बतलाइए कि दृवताओं 
की सेवा करने का जो हुनर है उससे क्या पेदा होता हे । 
कोन सा नतीजा निकलता है ? तुम इस बात को ज़रूर 
जानते होगे, क्योंकि तुम कद चुके दो कि “में ओरों 
से दवी बातों में ज्याद: दखल रखता हूँ ” । 

यूथी०--बेशक, रखता हूँ । 

सुक०-वाह्द | वाह ! फिर कया कद्दना है, बस छगे द्वाथ 
बतला ही डाछो कि वद्द कोनसा नतीजा है जिसके पेदा 
करने या निकालने के छिय देवत।ओं को हमारी सेवा 
की ज़रूरत पड़ती ६ । 

यूथी०-बड़े बड़े उत्तम ओर श्रेष्ठ नतीजे हैं । इसके बहुत से 
उत्तम फल हैं । 

सुक०-हो, ठीक वेसे ही बहुत से श्रेष्ठ फल या नतीजे एक 
सेनापति द्वारा भी उपजाए जाते हैं। अथोात एक सना- 
पति की कारेवाइ द्वारा भी द्वोते हैं, पर सब नतीजों 
की सिरताज तो युद्ध में विजय या जीत द्वी न है ? क्या 
में हीक नहीं कहता हूँ ? 
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युथी ०--ठीक है । 

सुक०--वैसे द्वी में कह सकता हूँ कि किसान भी बहुत से उत्तम 
फलों का कारण होता हे, पर सबका सिरताज फल तो 
यही है कि वह धरती से अन्न पेदा कर देता है | 

यूथी०--बहुत ठीक । 

सुक०-->च्छा, तो फिर देवताओं की कारंबाई से जो बहुत 
से श्रेष्ठ फल पेदा होते हें उनमें से सब का सिरताज, 
मुख्य या निचोड़ फल या परिणाम क्या है ? अथात्‌ इससे 
कोनसा खास प्रयोजन सिद्ध होता है । 

यूथी०-- अरे भाई, सुकरात ! तुम से तो में अभी कह ही 
चुका हूँ कि इन सब बातों का असली मम समझना हँसी 
खिलवाड़ नहीं है; पर तो भी में तुम्हें एक आम बात 
बतलछाए देता हूँ । वह यह दे कि “ यदि किसी आदमी 
को यह निश्चय हे कि मनसा, वाचा, कम्मेणा उसकी 
प्राथना, यज्ञ आहुति, पूजा इत्यादि देवताओं को स्वीकार 
है, तो उसके येही कम “ पवित्र ? हुए; इससे यह फल 
होता है कि सर्वेसाधारण की भलाई बनी रहती है, उन- 
की कुशर-क्षेम रक्षित रहती है, जैसे कि एक विशेष 
गृहस्थ की इससे भाई द्ोती है ओर उस पर दु:ख नहीं 
आता, वह आपत्ति और विपात्ति से बचा रहता है। ठीक 
इसीसे विपरीत जो क्रिया है वह “ अपवितन्र ” है, जो 
देवताओं को स्वीकार नहीं है ओर जिसके करने से नाना 
प्रकार के दुःख और आपत्तियाँ प्राणियों पर आती हैं । 

सुक०--बहुत टौक, इतन फेर फार करने की क्‍या जरूरत 
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थी। तुम चाहते तो दो ही बातों में मेरी बात का जवाब 
दे देते; पर में देखता हूँ कि तुम मुझे सिखाना नहीं 
चाहते; क्योंकि ठीक उसी मौके पर जब तुम यह बात 
कहा ही चाहते थे, जो में तुम से इतनी देर से पूछ रहा 
हूँ, तुम चुप कर गए। अगर तुम कद्दते चलछते तो अब 
तक में तुम से सीख लिए होता कि “ पवितन्नता ? क्‍या 
है। अच्छा तो में फिर से पूछता हूँ । जिस तरफ तुम 
मुझ छ चलोगे, जाना पड़ेगा । खेर, तो तुम यह बत- 
लाओ कि जब तुम “ पवित्र ? या “ पवित्रता ” कहते हो 
तो उससे क्या मतरूब समझते हो ? इससे क्या यज्ञ, 
प्राथंना और पूजा की एक विद्या या विधि से मतलब 
नहीं है ? 

यूथी :--यही मतलब है । 

सुक०--यज्ञ का मतलब यही है कि देवताओं को कुछ देना 
और प्राथना का मतलब है कि उनसे कुछ मॉौंगना | 
क्या यही है या ओर कुछ ? 

यूथी ०--यही है । 

सुक ०“--तो क्या तुम्हारे कहने का तात्पये यह है कि “ देव- 
ताओं से मॉगने ओर देने की जो विधि या विद्या है वही 
पवित्रता या धम है ? 

युयी०---और क्या ? यह तात्पय तो है द्वी। अब इतनी 
देर में तुम मेरी बात समझे । 

सुक०--समझूगा क्‍यों नहीं, जब में तुम्हारी विद्याबुद्धि स 
छाभ उठाने की ठान चुका हूँ और उसी तरफ मन 
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लगाए हुआ हूँ, तो क्या समझूँगा नहीं, खूब समझूँगा । 
तुम्हारी अदनी बात भी वृथा नहीं जाने दूँगा। अच्छा 
भाई साहिब, यह तो बतछाओ कि देवताओं की सेवा 
करना किसे कद्दते हैँ ? क्‍यों, यही न कि उनको कछ देना 
या उनसे कुछ माँगना ? 


यूथी ०--यही है । #“ 
सुक०-- तो उनसे वही मॉँगना उचित होगा, जिसकी इसमें 

ज़रूरत हो ? ह । 
युथी०- बेशक । हक 


सुक०--ओर उनको जिस बात की जरूरत :हो४बंडरी/वैनको 
देना भी उचित हागा ? ऐसी चाछाकी तो करनी है ही 
नहीं कि जिस आदमी को जिस चीज़ की जरूरत नहीं 
उसे बल्वत्‌ वह चीज़ नज़र की जाय । 

यूथी ०--नहीं,, ऐसा तो सबंथा अनुचित है । 

सुक० --तो फिर तुम्हारे कहने मुताबिक 'पविन्नता” या “धम्से” 
देवता और मनुष्यों के बीच एक प्रकार का व्यापार ठहरा। 

यूथी०--खैर, जो चाहो कद लो । 

सुक०--नहीं भाई, जो चाहे क्‍या कह हें । जो यथाथ द्वोगा, 
वही कहेंगे; पर यह मेरी समझ में नहीं आता कि हम 
लोगों से कुछ चीज़ें पा कर देवताओं को फायदा क्‍या 
पहुँचता द्वे ? हमें उनसे चीजे मिल कर जो फायदा 
पहुँचता है वह तो स्पष्ट द्वी है । जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, 
सब उन्हींस मिली दें । पर हमारे देने या दान से उन्हें 
कौन सा फायदा पहुँचता है ? क्‍या उनसे व्यापार करने 
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में हमें इतना गद्दरा मुनाफा है कि हमें सब अच्छी चीजें 
मिल जाती हैं ओर बदले में देना कुछ नहीं पड़ता ? 

यूथी ०--वाह भाई सुकरात ! तुम्हारी भी अजीब समझ हे, 
क्या हमारी भेंट से देवताओं को कुछ फायदा पहुँचता है ? 

सुक०--पर वह भेंट क्‍या है, जो हम देवताओं को देते हैं ? 

यूथी ०--भेंट और क्या द्वोगी । यही भक्ति और श्रद्धा, जैसा 
कि में पहले कट्ट चुका हूँ और जो देवताओं को सर्वथा 
स्वीकार हे । 

सुक०- अच्छा तो पवित्रता? देवताओं को सवेथा स्वीकार 
है, पर उससे उनको कुछ फायदा नहीं पहुँचता या वह 
उनको प्यारी नहीं है ? 

यूथी ०-- वाह ! प्यारी क्‍यों नहीं है ? इससे बढ़ कर उर्न्द 
और कोइ वस्तु प्यारी नहीं है । 

सुक०--अच्छा तो तात्पय्य यह निकछा कि पवित्रता या 
धम्म वह वस्तु है जो देवताओं को प्यारी है । 

यूथी०--बहुत ठीक । 

सुक०--अब में क्‍या कहूँ ? अब यदि में तुम्हें यद्द निम्वय 
करा दूँ कि तुम जो दावा पेश करते हो या जो तके की 
विधि निरेश करते हो वह्द एक जगह ठहरती नहीं। कभी 
इधर कभी उधर जाती रहती है। अब तुम मुझे दाऊ- 
दयाढव मत कहना, जब कि तुम खुद दाऊदयाछ से बढ़ 
कर ऐसे चतुर हो कि तुम्हारी युक्तियाँ चक्र की तरह 
इधर से उधर घूमती रहती हे । देखो, हम छोग जहाँ से 
चले थे फिर चक्र की तरह घूम कर वद्दी आ पहुंचे। 
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तुम्द जरूर याद होगा कि यह बात हम छोगों में तय पा 
चुकी है कि “ देवताओं को जो वस्तु प्यारी है “ और 
पविन्नता या धम्मे ” ये दोनों एक चीज़ नहीं हैं । क्यों 
याद है कि भूल गए ? 

यूथी ०--खूब याद दे । 

सुक*--अच्छा ! तो अब तुम फिर वद्दी कद रहे हो, कि 
« देवता जिसे प्यार करते हैं ” वही “ पवित्र ” है। देवता 
जिसे प्यार करते हों या देवताओं को जो प्रिय हो, ये 
दोनों चीज तो एक ही ग हुई ? 

यूथी०--जरूर । 

सुक०-- तो फिर, या तो हम लोगों का पहला निश्चय ग़छूत 
था, और यदि ग़छूत नहीं था तो अबका निश्चय ग़लत है । 

यूथी० - ऐसा ही तो मालूम पड़ता हैं । 

सुक०--तो अब फिर नए सिर से आरंभ करना पड़ा ओर 
' पवित्रता क्‍या है ” इसकी छान बीन करनी पड़ी । 
बिना इसका पूरा पता लगाए में हटने का नहीं । मुझे 
नाछलायक न समझ कर मेरे प्रइदन को खूब ध्यान दे कर 
सुनिए और अबकी मुझे इसका यथाथे मर्म समझा 
दीजिए, क्योंकि सित्रा आपके ओर इस बात का वेत्ता 
कोई नहीं है| अस्तु, तुम्हारे ऐसे बेदव्यास को पा कर 
अब में बिना सीखे तुम्हें छोड़ने का नहीं। यह तो 
सव्वथा असंभव है कि तुम बिना धम्मे या अधम्मे का 
मर्म समझे अपने बिचारे बूढ़े बाप को गुलाम के खून 
करने का अपराध छगा कर दंड दिलछवाना चाहते हो; 
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क्योंकि तुम्दें देवताओं के नाराज़ हो जाने का भी भय 
अवश्य ही होगा । यदि यह काम अधम्म का हुआ तो 
देवताओं की खफगी का ठिकाना नहीं रहेगा और छोक- 
निंदा भो द्ोगी, पर मुझे निम्चय है कि “ तुम धम्मे क्‍या 
है? ओर “ अधम्मे क्‍या है! यह ज़रूर टीक टीक 
जानते द्वो । अस्तु, कृपा कर मुझे बतछा दो, अब छिपाओ 
मत। मुझे इस शिक्षा का दान दो । 

यूथी०--अच्छा, फिर कभी देखा जायगा | मुझे बड़ी देर हो 
गई, अब जल्‍दी जाना दे । 

सुक०“--वाह जी वाह ! यह खूब ! ऐसा न करो। मिन्नवर ! 
तुम्हें ऐसा उचित नहीं दे । में कितनी देर से आशा 
लगाए बैठा हूँ कि तुमसे “घम्प्राधम्म! का मर्म समझ 
कर मसेलीटस * से अपनी जान बचाऊँगा, और तुम 
मेरी सब आशज्ञाओं पर पानी फेर कर चले जाते हो । में 
मेलीटस से कहना चाहता था कि छो सुनो ! अब यूथी- 
फाइरन ने मुझे देवी बातों का पूरा ज्ञान करा दिया हे, 
अब में मूखे नहीं रद्दा कि देवताओं के बारे भें मनमानी 
बातें बनाऊँ या उनमें नई तरंदाजी चलाऊँ ओर इसी 
बुनियाद पर में उसे आगे के लिये एक बहुत आनददायक 
जीवन की आशा दिलानेवाला था । 
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# इसी दख्स ने सुकरात पर नास्तिकता का दोषारोपण करके उसे 
प्राणदंड दिरूवाधा था | 


चोथा अध्याय । 


स बात चीत से साफ प्रगट होता है कि सुकरात के 
प्रइनोत्तर करने का ढंग कया था और इस काम में 

उसे कैसा आग्रह ओर दिली प्रेम था। तीसरे अध्याय के भारभ 
दी में यूथीफाइरन से बात चीत करते समय सुकरात ने आप 
ही कहा है कि उस पर जुमे छगाया गया है ओर उसी कारण 
वह अपने नित्य की बेठक का स्थान छोड़ कर आज न्याया- 
छय में आने पर विवश हुआ है । पाठको ! आप देखें इस 
महापुरुष की घीरता को ! जिस पर आज प्राणद्‌ंड की संभा- 
वनावाछा जुर्म रूगनेवाला हे वह केसी बेपरवाही खरे इस 
अभियोग का ज़िकर करता है ओर अपने मुकद्दमे से थोड़ी ही 
देर पहले अपने कत्तेठ्य अथांत्‌ 'छोकसमिक्षा” में कमर कस 
तत्पर है । उसकी सारी जिंदगी अपने कत्तेव्य में रँगी हुई 
है। इसके आगे उसे दीन दुनिया तो क्या अपने प्राणों के 
जाने की भी परवाह नहीं ! वह अपनी धुन का कैसा पक्का 
है ! जब न्यायालूय में समयानुसार सब छोग आकर बैठ गए 
तो सुकरात भी उपस्थित हुआ ओर पहले उप्त पर जुर्म छगान- 
वालों ने अपनी वक्‍ठृता दी। उस वकक्‍तूता का यहाँ वर्णन न कर 
केवल सुकरात की द्वी वकक्‍टृता का सविस्तर वर्णन किया गया 
है, जोकि उसने अपने दोष-मोचन या सफ़ाई में दी थी । 
इसी वक्‍ठ॒ता में उसने अपने पर दोषारोपण होने के कारण, 
तथा अपनी जिंदगी का बहुत सा किस्सा स्वतः ही अपने मुँह 
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से बयान किया है । सच पूछिए तो सुकरात की यह वक्‍ठूता 
एक प्रकार का उसका आत्मचरित्र है। इसलिये उसके मुकदमे की 
ओर सब छोटी छोटी बातें न लिख कर, उसकी वक्‍तृता ज्यों 
की वयों आगे दी गई है जिससे आप ही सब प्रगट हो जायगा। 
अपने अभियोक्ताओं का व्याख्यान समाप्त होने पर जब 
उस अपने दोष-मोचन के लिये “ जो कुछ कहना चाहते हो, 
कहो ” ऐसी आज्ञा हुई तो उसने यों कहना आरंभ किया | 
हे एथेंघ वासियो, में केस कहूँ कि मुझपर दोष लगाने- 
बालों के बयान से आप छोगों के चित्त पर क्या असर हुआ 
है, पर इतना तो में कह सकता हूँ कि उनकी चछती फिरती, 
चाल से भरी हुई बातों से में अपने को भूछ सा गया हूँ, पर 
यह न समझिए कि उनकी एक भी बात सच है। पर 
भाइयो ! उन्होंने जितनी झूठी बातें बनाई हैं, उनमें से उन्हें 
यह कहते सुन कर मुझे बड़ा आश्चय्य हो रहा है कि “ आप 
लोग सुकरात से सावधान रहिएगा, यह बात बनाने में बड़ा 
चतुर है, कहीं आप छोगों को धोखा न दे दे” शोक है कि, 
इन निलजों को यह बात कहते तनिक भी छज्जा नहीं आइ, 
क्या छोग नहीं जानते थे कि मेरे ज़बान हिलाते ही इनकी 
इस मिथ्या उक्ति की पोछ खुल जायगी, और में साबित कर 
दूँगा कि में कदापि “ चतुर वक्ता ? नहीं हूँ । हाँ यदि “ चतुर 
वक्ता * से तात्पय्य उन छोगों का “ सदा सत्यवादी ? से हो 
तो दूसरी बात है । तब तो में उनसे सहमत हूँ, और अपने 
को उनसे श्रेष्ठ वक्ता कह सकता हूँ । मेरे फर्य्यादियों ने आप 
छोगों से * सिर से पेर ” तक झूठ ही झूठ कहा है, पर में 
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आप छोगों से सिवाय सच के कुछ भी न कहूँगा। हों, उन 
की तरह बड़े बड़े बचन-विन्यास-संयुक्त, बड़े श्रम से तय्यार 
की हुई 'स्पीच ? तो में नहीं दे सकूँगा पर जो कुछ पहले 
मुँह में आव्रगा, बिना तय्यारी के सीधा निरा सत्य आप 
लोगों की सेवा में मिवेदन करूँगा, क्‍योंकि मुझे विश्वास है 
कि में हक पर दूं, इसलिये आप छोग भी मुझसे अन्यथा 
की आशा न रखें । भाइयो, अब इस उम्र में आप लोगों के 
सामने झूठा बयान छेकर उपस्थित होना क्या मुझे शोभा 
देगा ? में अब युवा नहीं हूँ कि तरह तरह की बनाबढी 
मिथ्या बातों का जाछू रच कर आप छोगों को धोखे में डाल | 
पर हाँ भाइयों, मरी एक बिनती अवश्य है, ओर में कर 
जाड़ कर आप लोगों से यह मॉगता हूँ कि बयान करत 
समय जब में अपने मामूली ढंग से बात करना शुरू करूं 
जैसा कि बाजार हाट में, यार दोस्तों में बात चीत करने की 
मुझे आदत है, तो आप छोग कृपा कर के चोके नहीं और 
बीच में दखछ नें देवें । यही मेरी प्राथेना है । 

असल में बात यह द्व॑ कि सत्तर वप्ने की उम्र 


में आज यह पहला अवसर है कि अपराधी रूप से में अदा- 


लत के सामने खड़ा किया गया हूँ | इसके पहले अदाछत में 

मेंने कभी परं नहीं रखा | इसलिये यहाँ के अदब कायदे से में 

बिलकुल अनजान हूँ । यदि में कोई अजनबी परदेशी द्वोता 

ओर अपने देश की रीति के अनुसार बयान करता लो आप 

छोग ज़रूर इस बात पर विश्वेष र्याऊ नहीं करते और मुझे 

अपने देश. के कायदे के मुताबिक बोलने के ढछिये क्षमा करते । 
५५ 
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उसी क्षमा का में अब भी प्रार्थी हूँ और समझता हूँ कि इस 
के मिलने का मुझे हक़ है । आप छोंग इस बात का कुछ 
ख्याठ न करें कि मरे बयान की भाषा कैसी है, ढंग क्या है, 
कवछ इतना ध्यान रखें कि बात सत्य दे कि नहीं। मेरा 
मामछा नन्‍्याययुक्त दे या नहीं, क्योंकि यही श्रेष्ठ न्याया- 
थीज्ों को उंचित भी है, जेसे कि श्रेष्ठ वकीछों को भी सत्य 
'माषणं ही करना चाहिए। हद एथेंसवासी भाइयों! मुझ दो 
लर॑द की सफाई पश करने पड़ेगी, क्योंकि मझ पर अपराध 
छरगानेवाले दो तरह के हैँ | एक तो पुराने छोग हैं ओर दूसरे 
दाल "के नए मद्दाशय है । वर्षों से बहुत से छोग मुझे आप 
छोमगों के सामन दोषी ठहदरा रहे हैं | इन्होंने एक बात भी 
सच नहीं कही है, ओर इन्हीं छोगों का मुझे अधिक भय है 
क्योंकि अनीटस बगैर: यद्यपि बहुत बलवान हें, पर में उनसे 
वैसा अधिक नहीं डरता। बात यह हे कि इन पुराने 
छोगों से अधिक भ्रथ खाने का कारण यह है कि कुछ 
आज ही नहीं वर्षों से जब आप छोग बच्चे थे, तब स आप 
छोगों के कोमछ हृदयों पर ये छोग इन दोषों का प्रभाव डाछ 
रहे हैं, और तभी से आप छोगों को समझा रहे हैं कि “देखो ! 
खुकरात नाम का एक बुद्धिमान आदमी है, जो देवी बातों में 
तरह तरह की तरंदाजी गढ़ा करता है, जो प्रुथिवी की कुछ बातों 
की जिरह के सवालों से जांच पड़ताल करता ओर बुरी से 
बुरी बातों को सब से अच्छी जचवा देना जिसका काम है। 
भाइयो, ऐसी रिपोर्ट फेलानंबालों दी से में अधिक डरता हूं, 
क्योंकि इनके श्रोतागण निश्चय कर छेते हैं कि जो मनुष्य 
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ऐसे सब काम करता है वह इंश्वर को कभी मान ही नहीं 
सकता, वह जरूर नास्तिक दोगा। देबी देवताओं पर तो उसका 
बिश्वास भछा कादे को होने छगा। हे भाइयो |! ऐसे दाष 
छगानेवाले, एक दो नहीं बहुत से हैँ, और बहुत दिनों स य 
छोग मुझ पर दोष छगा रहे हैं, आप छोगों को ये सत्र 
बातें सुना रहे हैं, जिसमें आप छोगों के की घरों ह “वर यह कल 
खूब अंकित द्वो जाय, और उस समय उनीं बातों का प्रहेक, 
त्तर देनेवाला भी वहाँ कोई उपस्थित न रद्दे $ “५ ,. ' «.. 
सब से बढ़ कर आश्चये की बात तो यहै: है कि भऊत 
लोगों के नाम से बिल्कुल अनजान हूँ, और सिकाएलेअड़वे . 
कवियों के ( जो छोग बड़ी नीच तरह मेरी नकल" >हलूएर." 
कर मसखरी उड़ाते हैं ) में किसी का पता भी नहीं बतला 
सकता; पर बाकी के ओर सब छोग कोई तो इषां से, और 
जलन से ओर कोई सचमुच ही अपने विश्वास के अनुसार 
मुझ्ले आप लोगों के सामने बुरा बना रहे हैं। इन्हीं शत्रुओं का 
सामना करना सब से कठिन है, क्योंकि परिचित न होन क 
कारण ऐसे लोगों को में अदालत के सामने बुछा कर उनसे जिरह 
कर ही नहीं सकता। मुझे तो अपने बचाव के छिय यहां केबल 
परछाँदी (छाया) से छड़ना ओर जवाब सवार करना पड़गा। 
सवाल द्वी करना है, जबाब देनेवाला कोई है द्वी नहीं। 
इसलिये आप छोग मेरी बात मान रखिए कि मुझे दो तरह 
के फय्योदियों का मुकाबछा करना है। एक तो सेडीटस 
बगैर: और दूसरे थे दी पुराने महाशय जिनका उल्लेख में कर 
आाया हूँ । आपकी मर्जी मताबिक पहले में पुराने फरय्यादियों 
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के मुकाबले में अपनी सफाई पेश करूँगा, क्योंकि मुझ पर 
जुमे छगाते हुए पहले पहल इन्हीं लोगों को आपने सुना है 
कर नए फरय्यादियों से कही बढ़ चढ़ कर इन छोगों की 
कोशिश और पैरवी रही है । 

अच्छा तो भाई एथेंसवासियो ! जा थोड़ा सा अवकाश 
मुझे दिया गया है उसी बीच में मुझे अपनी सफाई पेश 
करनी है और बहुत दिनों से मेरे विरुद्ध आप छोगों के मन 
में जो बातें जमा कर, मरी तरफ से आप छोगों का मन फरा 
गया है, उन बातों का सिलछासिछेवार खंडन करके मुझे अपने को 
दोषमुक्त करना होगा। मुझे आशा है कि यदि में इस 
काम में सफल दो सका, तो आपका ओर भेरा दोनों ही का 
भला है | में यह जानता हूँ कि यह काम कठिन हैं पर खेर 
जो हो, भगवान की जब ऐसी ही इच्छा हे तो मुझे भी यह 
आज्ञा शिरोधाये है ओर में यथासाध्य अपनी सफाई पेश करूंगा । 
अच्छा तो अब फिर से उसी बात से शुरू करता हूँ कि वे 
कौन सी बातें हैं जिनकी रिपोर्ट फेला कर आप छोगों का मन 
मुझस फेरा गया है, या मेलीटस के सामने कोन कौन सी 
बातें उपस्थित थीं, जिन बातों पर विचार कर के उसने फद 
जुम तैयार कर दिया है । 

वह कोन सा कलक है जो मेरे शत्रुओं ने मुझ पर छगाया 
है? थोड़ी देर के लिये में मान लेता हूँ कि ये छोग मुझ पर 
कानून के मुताबिक जुम छगा रहे हैं, उस फदे जुमे की 
इबारत यों होगी “सुकरात एक कुकर्म्मी मनुष्य है, जो स्वगे 
और पाताल की बातों में बेजा दखल देता, बुरी से बुरी बातों 
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को ऐसे ढंग से कहता कि वे उत्तम जचने छगें, और छोगों 
को यद्द सब सिखाता फिरता है” । उस्री प्रकार की बात, 
ये छोग कहते हैं, और अरिस्टोफेन ने अपने नाटक में एक 
नकल ऐसे ढंगों से उतारी भी दे, जिस कि आप छोगों ने भी 
देखा होगा । सुकरात नाम रख कर एक आदमी को, टोकरे 
में सुछाया गया और वह कहता जाता था कि “में आकाश में 
चल सकता हूँ?। वह ओर भी बहुत तरह की मूखता की बकवाद 
करता था जिसका मम में कुछ भी नहीं समझ सका । शायद 
ऐसा कोई मनुष्य हो जो वक्त प्रकार की विद्या जानता हो, 
पर यह मुझे पूरा विश्वास है कि इसी बात के लिये मेलीटस मुझ 
पर कभी भी अपराध नहीं छगावेगा। पर भाई एथेंसवासियो ' 
बात असल में यह है कि “इन सब बातों से भुझसे कुछ भी 
संबंध नहीं हें। आप छोगों मे से भी बहुतेरे इस बाल क 
गवाह हैं | आप छोगों से मेरी प्रार्थना है, क्ष्योँंकि आपम 
से बहुतों ने मुझे प्रायः बात चीत करते सुना है । आप बत- 
छाइए ओर अपने संगी साथियों से भी पूछिए, या जो छोग 
नहीं जानते उन्हें सूचित कर दीजिए कि क्‍या कभी भी 
आप छोगों ने मुझ ऐसी बातों का थोड़ा बहुत या कुछ भी 
जिक्र करते देखा या सुना है ? बस केवछ इसी बात से 
साबित हो जायगा कि भरे बारे में इस तरह की और भी जाग 
कद्दानियाँ गढ़ी गई हैं वे सब बनावटी और झूठी हैं। सच पूछिए 
तो इन में से कोई कहानी भी सत्य नहीं हैं, और यदि आप 
छोगों न यह सुना हो कि में छोगों को पढ़ान या सिखाने की 
नियत से बुढाता था, इसके लिये उनसे रुपया वसूल करता 
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था. यदि ऐसी कोई बात आप छोणों ने सुनी हो, तो वह भी 
निरी अठी है । पर हाँ, यद्द में कह सकता हूँ कि लियानतीनी 
के गोरगी, सियस के प्रोडिकस, या एलिस के हिप्पी- 
यस, # जिस तरह छोगों को शिक्षा देते हैं उस 
प्रकार स शिक्षा देने में मजा तो बड़ा है । ऊपर मेंने 
जिन तीन महाशययों के नाम बतलाए हैं, इनमें से कोई भी 
जब चाहे किसी शहर में जा कर वहाँ के युवकों को समझा 
बुझा के उतके साथियों से अलग कर सकता है और अपने संग 
मे पैदा करके उनसे रुपया वसूछ कर सकता है । शायद 
में ठीक कद्दता हूँ कि परोस के ग्हनेवाले एक ऐसे महाशय 
इस ही। समय एथेंस में मौजूद हैं । 

अभी उसी दिन की बात है कि हिप्पोर्नॉफक्स के लड़के 
केलाञ से मेरी मुलाकात हुईं । अकेले इसी आदमी ने सूक्रियों 
के लिये इतना रुपया खचे किया हैकि और सबों ने मिल कर 
भी इतना नहीं किया होगा । मेंने उस स कहा “देखो भाई 
कैलाश ' यदि तुम्हारे दोनों लड़के--उसके दो लड़के हँ-- 
घाड़ी के या गाय के बछड़े होते तो हम उनके लिये एक 
शिक्षक नियत कर देते जो उनको स्वाभाविक विद्या में निपुण 
कर देता तो वह शिक्षक या तो कोई साईस या किसान होता 
पर ऐसा तो है नहीं, वह तो आदमी है | तो फिर उन्हें शि- 
क्षित करने के लिये तुम किसे नियुक्त करने छंगे हो ? कौन 
एसा आदमी है जो एक भले रईस आदमी की स्वाभाविक 


ब---++ ावशििजिलनजने अजय आन: अजज- जज अकाल ही कल जन जे अकह 
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विद्या का उस्ताद है ? ये तुम्हारे अपने लड़के .हैं, इसलिये 
में समझता हूँ कि तुमने इस बात का अवश्य विचार कर 
लिया होगा । तुम्हारी निगाह में वास्तव में ऐसा कोई आदमी 
है ? यदि है, तो बतछाओ। चढो में भी सुन छू कि वह कहाँ 
का रहनेवाछा है ? उसका कया नाम है ? और उसकी फ्लीस 
क्या है ? उसमे जवाब दिया कि “भाई सुकरात ! उसका 
नाम इमीनस है, वह परोस का निवासी है और फ़ीस उसकी 
पांच मीनाई ( एक युनानी सिक्‍क्रा जो आज कलर के इकसठ: 
रुपए के बराबर होता था ) है ।” उसकी इस बात से मेने 
समझा कि वास्तव में इमीनस बड़ा भाग्यवान्‌ है । वह 
इस फन में ऐसा उस्ताद है. और ऐसी चतुरता से सिखा 
सकता है| यदि मरे पास ऐसी विद्या होती तो में तो बड़े 
बड़े आव भाव दिखाता और मेरे पेर जमीन पर पड़ते दी 
नहीं । पर एथंसानिवासी भाइयों ! बात असल में यह है कि 
मेरे पास ऐसी विद्या इत्यादि कुछ भी नहीं है । 

शायद कोई भाई मुझ से यह पूछे कि “अच्छा भाई 
सुकरात तो तुम फिर करते क्‍या हो तुम्हारे विरुद्ध यह्‌ 
सब शिकायत आती क्‍यों हैं ? हो न हो मामूछी बातों से 
जरूर कुछ विलक्षण काये तुम करते हो, जिससे तुम्हारे खि- 
छाफ यह पचड़ा खड़ा हुआ है, नहीं तो कया कारण है कि 
तुम्हारे विरुद्ध ये सब शिकायतें खड़ी द्वोती। इसलिये हस 
पूछते हूँ कि तुम असल में क्या करते हो? जिसस्रे यह सब 
डपाधियोँ खड़ी हुई, जिसमें हम छोग भी गछूत फैसछा न 
कर बैठें ९” 
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में मानता हूँ, कि आप छोगों के मन में 
ऐसे प्रश्नों का उठना मुनासिब है । अस्तु, तो में 
अब बतढछाता हूँ कि किस कारण से मेरे विरुद्ध 
ये सब शिकायतें खड़ी हुई और में बदनाम हो गया । 
अच्छा तो लीजिए सुनिए। आप यह न समझें 
कि में दिह़गी या मसखरी कर रहा हूँ । जो कुछ कहता हूँ, 
अक्षर अक्षर सत्य है। भाइ्यो ! मेरी यह बदनामी केवल 
एक तरह की बुद्धिमानी के कारण हुई है । यह कोई अद्भुत 
चीज्ञ नहीं, केवछ वही बुद्धि दे जिसके होने से मनुष्य, 
मनुष्य पदवी पा सकता है। इसी अथे से में वास्तव में 
'बुद्धिमान' कद्दछा सकता हूँ। पर उन महाशयों के पास 
जिनका कि भ॑ अभी उल्लेख कर रहा था, एसी बुद्धि 
अवश्य होगी जिसका दजा “माजुषी बुद्धि” से कहीं चढ़ा 
बढ़ा है या कुछ ऐसा बैसा है जिसका खुलाशा मुझसे 
हो नहीं सकता, क्योंकि उस असाधारण बुद्धि क बारे में 
मुझ तो कुछ बोध है नहीं । यदि कोई कह कि 'मुझे बोध है? 
तो वह निरा झूठा है ओर मुझे बदनाम करना चाहता है। 
भाइयो, यदि मेरी बातें आपको कुछ अहंकार भरी माह्म 
पड़ती हों तो आप छोग क्ृपापूवक मुझ बीच में टोकिए 
मत । मुझे कहने दीजिए । में जो कुछ कद्दता हूँ, अपनी बनाई 
नहीं कद्दता । जो जिसने कहा है उसीकी भाषा में में आप 
से कद्दता हूँ, ओर उसकी बातों का विश्वास आप छोग भी 
करते हें । अपनी बुंद्धिमानी की गवाही में में डेलफी के 
देवताओं की गवाही पेश कर सकता हूँ। चेरीफोन को तो आंष 
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जानते दी होंगे। जवानी ही से वह मेरा साथी रहा, साधा- 
रण प्रजा के साथ वह देश से निव्वोसित हुआ था, और 
उन्हीं के साथ फिर छोटा भी। आप छोग उसके मिजाज से 
भी वाकिफ होंगे कि वह जिस काम को हाथ में छेता उसे 
केसी तेज़ी ओर दृद़ता के साथ करता था। एक समय बह 
डल्ंफी को गया और उसने यह प्रश्न कर ही तो डाला। 
दोस्तों, फिर मेरी अज है कि आप छोग चिल्लाएँ नहीं | उसने 
पूछा कि सुकरात से अधिक बुद्धिमान ओर भी कोई है ? 
जिसके जवाब में वहाँ के पुजारी जी ने कहा कि “नहीं 
कोई नहीं ।” चेरीफोन आप तो मर गया है, पर उसका 
भाई यहाँ मोजूद है जो मेरी बातों की गवाही देगा। आप 
कहेंगे कि इन बातों से क्‍या ? भाइयो ! में आप छोगों को 
अपनी बदनामी की जड़ कहा से शुरू हुई यही बतलछाना 
बाहता हूँ । 

जब मेंने यह दृववाणी सुनी तो में विचारने छगा कि 
इस प्रकार की स्पष्ट देवव!णी से तात्पय्य क्‍या है? क्योंकि 
में खूब जानता हूँ कि मुझमें बुद्धि! जो पदार्थ हैं उसका 
छेश मात्र भी नहीं है, तो फिर उनका ऐसा कहना कि 
“सुकरात ही सब से अधिक बुद्धिमान है” कया अथे रखता 
है? वेदेवता हो कर झूठ तो बोलछेंगे नहीं। बहुत दिनों 
तक मुझे इसका कुछ तात्पथ्य समझ नहीं पड़ा | अंत को 
ऊाचार हो कर बड़ी अनिच्छा से मेने इस पहेली को यों 
सुल्साने की ठानी। जो मनुष्य सब खे अधिक बुद्धिमान 
प्रसिद्ध था, में उसके पास यह सोच कर गया कि यहाँ से 
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में देवताओं की गछती साबित कर दूँगा और उन्हें बतछाऊँगा 
कि “देखो तुम मुझे सब से अधिक बुद्धिमान कहते हो, पर 
यह मनुष्य मुझ्त से भी अधिक बुद्धिमान दै”। अस्तु मेंने 
उस आदमी से जिरद के सवार करने शुरू किए। उसके 
नाम बतलाने की जरूरत नहीं । वह एक राजनीतिविशारद 
व्यक्ति था। इसका परिणाम कया हुआ वह भी सुनिए । 
जब मेंने उससे बात चीत की तो माल्म हुआ कि यद्यपि 
बहुत से छोग उसे ओर वह अपने आप को खुद भी 
'बुद्धिमान' समझता है, पर वास्तव मे वह बुद्धिमान है 
नहीं । फिर मेने उसे यह बात साबित करने की चेष्टा की 
कि तुम यद्यपि अपने को बुद्धिमान समझे बेठे दो, पर 
वास्तव में बुद्धिमान हो नहीं। मेरे ऐसे कहने से वह और 
उसके इद गिदे जितने छोग खड़े थे सब मेरे शत्रु हो गए | 
अस्तु, जब में वहाँ से चछा तो मेने सोचा कि देखो “में 
इस मनुष्य से जरूर अधिक बुद्धिमान हूँ क्‍योंकि वास्तव में 
बात कोन सी ठीक है यह तो हममें से कोई भी नहीं जानता 
पर न जानने पर भी वह अपने को जानकार समझे बैठा है। 
में जानता ही नहीं और अपने को जानकार समझता भी 
नहीं । फिर में दूसरे आदमी के पास गया जो पहले से 
भी अधिक बुद्धिमान प्रसिद्ध था। यहाँ भी यही परिणाम 
हुआ, ओर मेने इसे और इसके आस पास के छोगों 
को अपना शत्रु बना छिया | फिर तीसरे, फिर चोथे 
यों ही एक के बाद दूसरे के पास में जाता और परिणाम 
में खब मेरे शत्रु होते जाते थे, जिससे मुझ बढ़ी चिता 
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और कुछ दुःख भी द्दोता, पर में क्या करता ! इंश्वर की आज्ञा 
का मान्य तो सब के ऊपर करना होगा, क्‍योंकि जहों कहीं 
भी कोई बुद्धिमान सुनाई दे, उसके पास जा कर देववाणी 
की जाँच करना और उसका तात्पय्ये समझना तो हो द्वी गा। 
अस्तु भाइयो ! में अपने सिर की कसम खाकर आप से सच 
कहता हूँ कि देवता भों की आज्ञा के अनुसार अपनी बुद्धिमानी 
जॉचने का यह नतीजा हुआ कि बहुत से छोग मेर शत्रु हो 
गए और पता यह छगा कि जो अपनी बुद्धीमानी के 
लिये सब से अधिक प्रासिद्ध है, वही सब से अधिक निल्रुद्ध 
है, और जो छोग साधारण मनुष्य समझ कर नीची निगाद्द 
से देखे जाते हैं वे ही शिक्षक होने के अधिक उपयुक्त पात्र हैं । 
भाइयो | भें आप से कया कहूँ कि वक्त देववाणी की जाँच 
के लिये मुझे कितना घूमना पड़ा है। पहाड़ एसा परिश्रम कर के 
भी मेने जाँच करना नहीं छोड़ा । यहाँ से वहाँ भटकते भट- 
कते मुझ क्या क्या कष्ट उठाने पड़े सो में ही जानता हूँ। 
राजपुरुष, कवीश्वर, नाटककार, गायक, में सभों के पास 
भटका इस इच्छा से कि कोई तो मुझ से अधिक बुद्धिमान 
निकलेगा । मेने कवीश्वरों की कविता, जिस पर कि उन्होंने 
बड़े परिश्रम किए थे लेकर इस इच्छा से उनसे बात चीत 
की कि शायद इससे में कुछ सीख सकूँगा। भाइयो, सच पूछिए 
तो मुझे कहते छत्आा आती ६, “य।बात यह है 
कि इन कवियों की अपेक्षा तों कोई राह चलता आदमी 
भी उनकी कविता के बारे से अधिक बुद्धिमत्ता से बात चीत 
कर सकता है। इससे मुझे यद्द पता छगा है कि कुछ बुद्धि- 
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मानी के बछ से नहीं केवछ किसी तरह की स्वाभाविक शक्ति 
या दैवी आवेश में आ कर पीर पैगंबर या बाणी कथन करने- 
वालों की तरह ये छोग कविता बनाया करते हैं, जो मनमानी 
कहते हैं ओर समझते कुछ नहीं और मजा यह है कि कविता 
बनाई, उस कविता का मम कुछ समझे नहीं ओर में कवि 
हूँ, इसलिये जगत्‌ त्रह्लांड की सब बातें मरे ही पेट में हैं-- 
इस बात के घमंड से उनके पर जमीन पर पड़त ही नहीं। 
पर वास्तव में और बातों में व समान मूख्ख हैं । अस्तु में इन 
से भी विफलमनोरथ हो कर यही सोचता हुआ घर आया 
कि क्‍या राजकम्भचारी, क्या कवि दोनों ही से में अधिक 
समझदार हूँ । 

अंत को यह समझ कर में कारीगरों के पास गया कि 
कारीगरी या दस्तकारी के हुनर का तो छेश मात्र भी मुझे 
ज्ञान नहीं है और ये छोग तरह तरह की चीजें बनाते हैं। अस्तु 
यह बहुतसी उम्द: उम्दः बाते जानते हैं। चलो इनसे तो कुछ 
बात चीत करें । भाइयो ! यहां भी मेंने धोखा खाया। 
यह ज़रूर है कि बहुत सी ऐसी बातें वे जानते हैँ जो में नहीं 
जानता और इस बारे में वे मुझस अधिक बुद्धिमान अवश्य 
हैं; पर कवियों की तरह इनके सिर पर भी झूठ घमंड का 
भूत सवार है । 

सब कोई अपने को भारी से भारी मामले में भी चतुर 
समझता है, केवछ एक इसी कारण से कि वे अपनी कला में पूरे 
होशियार हैं; और उनकी इस गछती से उनकी असली बुद्धि पर 
परदा पड़ गया है। नो कुछ बुद्धि है भी उस पर भी जंग चढ़ 
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गया है अस्तु मेंने अपने मन से पूछा कि “अच्छा में उनकी 
मूखता या बुद्धि कुछ भी छू या नहीं, दोनों दूँ या ख़ुद जैसा 
हूँ, वेसा ही रहूँ”'। मन ने जबाब दिया कि नहीं “जैसे हो 
बेसे ही रहना अच्छा है” 

भाइयो, इस प्रकार के तक वितक से मेने बहुतों को 
अपना कट्टर से कट्टर दुश्मन बना छिया और छोग मेरे नाम 
पर तरह तरह के कलछंक फेढाने लगे और कहने छगे 
कि 'में बुद्धिमान क आदमी हूँ ! राह चलते आदमी 
हमेशा यही विचार छे जाते हैं कि से अपने विचार 
का बुद्धिमान जरूर हूँ और दूसरे लोगों को मूढ़ बना देना 
ही मेरा काम है; पर मेरे जो दोस्त हैं वे समझते हैं कि बुद्धि- 
मान केवल देवता ही हैं; ओर यह जो देववाणी उन्होंने कही 
है, इससे उनका तात्पय यह है कि मनुष्यों की बुद्धि निहा- 
यत अदनी चीज है या यों कहो कि कोई चीज ही नहीं हे । 
इससे यह तात्पय नहीं है कि वे मुझे 'बुद्धिमान' बतलछाते 
हों । उन्होंने केवछ दृष्टांत रूप से मेरा नाम छे कर छोगों 
को यह जतछाना चाहा कि देखो “तुम छोगों में वही सब से 
अधिके बुद्धिमान कहलछावेगा जो सुकरात की तरह जानता 
है कि वास्तव में उसकी अपनी बुद्धि में कुछ सार नहीं है ।”' 
इलीलिये में अब तक देशी या विदेशी जो हो डस के 
पास जाना ओर उसकी जाँच करना नहीं छोड़ता, जैसा कि 
देवताओं की आज्ञा है ओर जब मुझे पता छगता है 
कि वह बुद्धिमान नहीं है तो में उसे बतछा देता हूँ 


अलल+-+ने >> नर जन आििखि्आ 








िनििलिनस्‍ नल जता 


# बुद्धिमान! से तात्पय एथंसयासी 'प्रकृतिवादी दाशनिक्कों? से छेते थे । 


( ७८ ) 


कि तुम “बुद्धिमान! नहीं हो ओर इसी काम में में ऐसा उछझा रहता 
हूँ कि मुझे दम मारने की फुरसत नहीं, और न में अपने खास 
या पबलिक के कोई काम का भी ध्यान रख सकूँ। भगवान 
कि इस आज्ञा का पाछन करन में में निह्यायत दरिद्री हो 
गया हूँ । सिवाय इसके जो युवक मेरे संग छगे फिरते हैं. सब 
चड़े आदमियों के लड़के हैं, जिन्हें फुरसत बहुत है और 
छोगों पर जिरह के सवाल होते सुन कर जिन्हें बड़ा मजा 
आता है। कभी कभी वे आपस में मेरी नकछ भी उतारा 
करते हैं और दूसरों पर भी जिरद्द के द्वाथ फेरते हैं । 
मेरी समझ में उन्हें भी बहुतेरे ऐसे मिल जाते हैं जो 
जानते तो कुछ नहीं पर अपने को सब से अधिक बुद्धिमान 
समझ बैठे हे, और ये छोग जब प्रश्नों का जवाब न दे सकने 
पर मूख साबित द्वो जाते हें तो उन्हें इन युवकों पर बड़ा 
क्रोध आता है। क्रोध तो अपने ही पर आना चाहिए, सो नहीं 
उक्त युवकों ही पर और सबसे बढ़ कर मुझ पर उनके क्रोध 
की मात्रा दूनी हो जाती है । वे कहने छगते हैँ कि सुकरात 
एक नष्ट आदमी द्वे जो युवकों को बिगाड़ा करता है । 
यदि उनसे कोई पूछता कि “भाई 'सुकरात” करता क्या है ? 
सिखाता क्‍या है ९” तो उनसे इसका ठीक कुछ जवाब तो 
बन पड़ता नहीं | बस दाशनिककों के विरुद्ध जो एक बँधी गत 
चली आती है वे उसे ही कह डालते हैं कि “ सुकरात 
क्षाकाश पाताल की बातों की खोज करता है। छोगों का सिखाता 
है कि देवताओं को मत मानो और बुरी से बुरी बातों को 


ने 


अच्छी जेचवा देता है” बस्तर यही बे कह देते हैं । में 
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समझता हूँ कि वे यह बात मंजूर करना नहीं चाहते कि 
वास्तव में थे कुछ जानते नहीं । इनकी पोल खुछ गई है और 
इनकी मूखता सिद्ध हो गई है । बस ये छोग बहुत दिनों से मरे 
विरुद्ध आप छोगों के कान भर- रह हैं क्‍योंकि ये छोग इषा 
और द्वंष स पूर्ण हो मुझ पर बड़ी कड़ी निगाह रखते हैं । 
बस इसी बुनियाद पर मेलीटस, आनाइदख और छाइकन ने 
मुझ पर जुम छगाए हँ। मेलीटस तो कवियों की तरफ से 
मुझसे नाराज है, अनीटस कारीगरों ओर राजपुरुषों की 
तरफ से ओर छाइकन व्याख्यानवालों की तरफ से मुझसे 
दुःखी है । इसी छिय मेंने शुरू द्वी में आप से कद्द दिया है 
कि वास्तव में मुझ आइचय होगा यदि इस थोड़े से समय ऊ 
जो मुझ अपने दोष-मांचन करने के लिये मिलछा है, वर्षों से 
जमी हुई आप छोगों के दिख पर की इस गद को में हटाने 
में समथ हो सकूंगा। भाइयो, सच जानिए मेंने आप छोगों 
से असली बात कही है, कुछ छिपाया नहीं हे, छोटी बड़ी 
कोइ बात भी छोड़ी नहीं हे ओर बस एक इसी कारण से, 
सदा स्पष्ट ओर सत्यवादन से छोग मेरे शत्रु द्वो गए 
हैं। यह भी इस बात का प्रमाण है कि में सच ही बोलता 
हूँ, और मर विरुद्ध जो दोष छगाए गए हैं. उनका यही सब 
कारण है । चाहे अभी या कभी आप जब चाहें जाँच देखें, 
तो यहीं सबब निकछेगा। 

पुराने फरय्यादियों ने मुझ्न पर जो जुम छगाए हैं, उनकी 
सफाई के लिये मेंने जो कुछ कद्दा है वद्दी काफी दोगा। अब में 
दूसरे फय्यादी हमारे नवीन देशद्दितेषी ( जैसा कि वे अपने 
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को कहते हैं ) मेलीहस, ओर अन्य नवीन फर्य्यादियों न जो 
जुमे मुझ पर छगाए हैं डनकी सफाई आरंभ करता हूँ । मात्र 
लीजिए ये ढोग नए फय्यादी हैं और इनका फरदजुसे यों 
है कि * सुकरात एक कुकर्मी मनुष्य है, जो युवकों को 
बिगाड़ता है, सारा शहर जिन देवताओं को मानता है वह 
उन्हें नहीं मानता, अपने मनमाने नए नए देवताओं को 
मानता है |” यही जुमे है। अच्छा तो इस जुमे की हर एक 
बात को अछूग अछग ले कर जाँच कीजिए | प्रथम मेलीटस 
कहता है कि में युवकों को बिगाड़ कर अधम्म करता हूँ,-- 
पर भाई एथेंसवासियों में नहीं, खुद मेलीटस ही अधम्मे 
कर रहा है, क्योंकि छोगों को बिना समझे बूझे अदालत के 
सामने घर घसीटना वह दिलगी समझता है, ओर जिस 
बात पर कभी क्षण भर के छिये भी उसने सोचने का 
कष्ट नहीं उठाया है उस बात का यों ही झूठ मूठ वह अपने 
को सब से बड़ा पैरोकार जतछाता है| अच्छा तो अब 
आप मरी इन बातों का प्रमाण छीजिए | 
आइए जनाब मेलीटस ! सामने आइए, ओर बतलाइए 
कि “ क्या यह बात सत्य है कि आप यह उचित समझते हैं 
कि युवक छोंग जहा तक होसक श्रेष्ठ हों ” ? 
“मरली०-- बेशक । 
सुक०--अच्छा, अब आप कह डालिए कि “वह कोन है जो इन 
युवकों को श्रेष्ठ बनाता है? जब आप इस बात के इतने 
पैरोकार हैं, तो यह जरूर जानते होंगे। आप इसीलिय 
जुमे छगा कर मुझे अदालत के सामने हांए हैं कि आप 
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के बयान के मुताबिक में युवकों को बिगाड़नेवाला हूँ। अच्छा 
तो अब आप यहाँ न्यायाधीशों के सामने कह दीजिए 
“कि युवकों को सुधारनेवाला कौन है? क्यों साहब, 
चुप क्‍यों हैं ? कहिए ? जब आप कुछ जवाब नहीं देते, 
तो मानना पड़ेगा कि आप के पास कोई जवाब है नहीं। 
कया आप नहीं जानते कि ऐसा करना बड़ी बुरी बात है, 
बदनामी का सबब है ? क्‍या आप क। चुप रहना इस 
बात का सबूत नहीं है कि आपने कभी इस बात पर 
क्षण भर भी सोचने की तकलीफ नहीं की दे । आइए, 
बतत्ठाइए जनाब, युवकों को श्रेष्ठ नागरिक ( रईस ) 
कोन बनाता हे ? 

मेली०--क।|नून । 

सुक० -अजी साहब, मेरा यह प्रश्न नहीं है। वह आदमी 
कोन है ? कौन कानून जाननेवाला है जो युवकों को 
सुधार देता है 

मली०-- ये ही यहा के न्यायाधीश (जज) छोग। 

सुक० -- क्‍या कहते हो ? क्या ये छोग युवकों को शिक्षा देते 
और सुधारते हें ? 

मेली०--बेशक । 

सुक०--सब के सब या इनमें से कुछ छोग । 

मेली ०- सब के सब । 

सुक०--जय माया की ! वाह क्या अच्छी बात द्वे ! उपकार 
करनेवालों की इतनी बहुतायत है ! अच्छा और यहाँ 
के श्रोतागण भी उन्हें सुधारंत दी हैं न ! 

दे 
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मेढछो ०--शरूर सुधारते हैं । 

सुक०--और राजसभा के सभासदगण । 

मेली०--हों वे भी । 

सुक०--अच्छा तो, क्या साधारण खभासद सब युवकों को 
बिंगाड़ते हूँ, या वे भी युवकों को सुधारते हैं । 

मतढी०--वे भी युवकों को सुधारते हूं । 

सुक० तो तात्पय्य यह कि सिवाय मरे ओर सारे एथेंस- 

.” वासी आुवका क॑ सुधारने मे छगे हुए है; उनको बिगाड़ने- 

“ थोल़ा एक म द्वी हूं । क्‍या तुम्हारा यह मतलब हे ? 

अली ०---ओर नहीं तो कया ? यही मतलब तो है ही 

सुक०--तब तो मे बड़ा दृतभागा ठहरा । अच्छा तो यह बत- 
लाओ कि क्या घोड़ों के बारे में भी ऐसा दी द्वोता है ? क्‍या 
एक आदमी उन्हें नुकसान पहुँचाता और बाकी सब छोग 
उन्हें सुधारते ६; क्‍यों यद्द वो नहीं हे न? मामछा ठीक 
इसके विपरीत दै। केवछ एक द्वी आदमी या कुछ आदमी --- 
जो सवार या साइस हेँ--ढन्‍्दें सुधार सकते हैं, और ज्यादः 
आदमी जब घोड़ों को काम में छाते या जब उनका उनसे 
वास्ता पड़ता तो उनके बिगड़ाने द्वी के कारण बनते हैं । 
क्यों मेढीटस ऐसा द्वी है न । घोड़े या चाहे और कोई 
पशु सब की बात यद्दी दैन ? अवश्य है, चाह तुम या 
आनाइटस हा कटद्ठो या न कहो। युवकों के बड़े भाग्य 
कहना चाहिए जब कि केवछ एक आदमी उनका बिगाड़ने- 
वाढा ओर जमाना भर उनका सुधारनवाढा हो । पर 
मेडीटस, बात असछ में यद्दी हे, कि तुमने कभी युवकों 
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के लिये कुछ सोचा नहीं दे । यह तुम्हारी बातों 
ही से साबित हुआ जाता है। तुम्हारे कहने से 
बहुत साफ प्रगट हो रदा है कि जिस बात के लिये तुम 


हि 


मुझे फंसा रहे हो उसकी तुमने कभी भी कुछ परवाह 


कष्ट: शा 
क्च्ैी +- 7-४. 


४8% 
नहां की हैं । स्‍ लय 
अच्छा मेढीटस, यह तो बतलाओ;&घुरझ़े , नगरवासी २ 
या भले रइंसों के संग रहना अच्छा है। ला ओ?ज़वाब 
दो | में तुमसे कोइ मुश्किक बात दर है 
क्या बुरे नगरवासी अपने पड़ोसियों का नुकंस् [तरऔर 
भले रईस पड़ोसियों का उपकार नहीं करते ? ऋ:.. 
मेली०--जरूर करते हैं । 
सुक०-- क्या ऐसा भी कोई आदमी हे जो अपन साथियों से 
भलाई के बदले बुराई चाहता हो ? जवाब दो, कानून 
के पाबद दो कर तुम्हें जवाब देना द्वी होगा । क्या कोइ 
यह चाहता है कि छोग मेर संग बुराई किया करें ? 
मठी ०--कभी नहीं । 
सुक०- अच्छा तो तुम मुझ पर, युवकों को जान बूझ कर या 
अनजाने बिगाड़न का इलछजाम छगाते हो ? 
मेली०--जानबूस कर तुम युवकों को बिगाड़ते हो । 
सुक०--क्या कहा ? जब कि तुम मुझसे इतने छोटे 
हो कर इतनी समझ रखते द्वो कि बुरे नगरवासी 
हरदम बुराई किया करते हैँ और भरे रइंस 
भराई करते हैं तो क्‍या में इतना बड़ा गदहा 
दोऊँगा कि यह न समझेूँगा कि यदि में अपने किसी 
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साथी को दुष्ट बनाऊँगा तो वह किसी न किसी तरह 
मुझे हामि जरूर पहुँचाएगा । यह सब जान कर भी 
तुम कहते हो कि जान बूझ कर में इतना भारी अपराध 
कर रहा हूँ। में तो क्‍या, कोई भी यहाँ तुम्हारी ऐसी 
बात पर विश्वास नहीं कर करता । या तो में युवकों को 
बिगाड़ता ही नहीं, और यदि ऐसा करता भी होऊँ तो 
यह काम मुझसे अनजाने में होता है। अस्तु, तुम 
दोनों ही तरह से झूठे ठहरते हो । और यदि 
में अनजान में इन्हें बिगाड़ता हूँ, तो कानून तुमसे 
नहीं कहता कि ऐसे अपराध के छिये जिसमें कि 
मेरा कुछ हाथ नहीं दे, तुम मुझको अभियुक्त करो । हा 
तुम चाहो तो मुझे अकंले में ले जा कर भछ्ता बुरा कह 
सकते या समझा सकते हो, क्योंकि ज्योंही मुझ मालूम 
हो जाय कि में अनजान में एक बुरा काम कर रहा हूँ, 
तो में एस काम से हाथ रोक सकता हूँ । सो तो तुमने 
किया नहीं, उल्टे मुअको अदाछत के सामने छा खड़ा 
किया, जहाँ कानून लोगों का समझता बूझता नहीं वरन्‌ 
दंड दिया करता है | 

भाई एथेंसवासियो, सच तो यह है, जेसा कि में 
पहले से कहता आ रहा हूँ कि मेलीटस ने इन सब बातों 
पर कभी तनिक भी ध्यान नहीं दिया है। अच्छा 
तो फिर जनाब मढीटल साहब ! आप यह बतलाइए 
कि भे क्‍यों कर युवर्कों को बिगाड़ता हूँ, क्योंकि 
तुम्दारे फदजुर्म के मुताबिक में उन्हें नगर के देवताभों 
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पर से विश्वास हटवा कर, नए नए देवताओं पर विश्वास 
करना सिखाता हूँ । तुम्हारा यही तात्पय्ये न है कि में 
इसी शिक्षा से युवकों को बिगाड़ता हूँ, क्‍यों यही है 
के नहीं ? 

मेली०--बेशक, मेरा यही तात्पय्य है । 

सुक०-- अच्छा तो अब उन दृवताओं के दिषय में जिनका 
हम ज़िकर कर रहे हैं, तुम जरा मुझे और यहाँ जजों को 
साफ तोर से समझा तो दो; क्योंकि में तुम्हारा तात्पय्ये 
ठीक समझा नहीं । तुम क्या कहते हो कि भे खुबकों का 
गैर देवताओं पर विश्वास्र कराता हूँ, और नमर के 
देवताओं पर नहीं ? तुम क्या मुझे इन्हें अजनधी देव- 
ताओं पर विश्वास करवाने का अपराध लगाते हा ? यदि 
तुम्हारा यद्द तात्पय है तो में भी कुछ देवताओं पर 
विश्वास करनेवाछा ठटद्दरा, बिलकुल नास्तिक नहीं 
कहछा सकता, या तुम यह कह सकते हो कि में बिलकुल 
किसी देवता पर विश्वास करता ही नहीं और युवकों को 
भी ऐसा ही सिखाता हूँ। 

मेढी०--में यह कहता हूँ कि तुम किसी देवता पर बिलकुछ 
विश्वास करते ही नहीं । 

सुक०--वाह ! वाह ! मेढीटस वाह ! तुमने तो मुझ भोचक्का 
कर दिया। यह तुम कया कहते हो ? तुम कया कहते 
हो कि ओर छोगों की तरह में चाँद सूरज को देवता 
नहीं मानता ! 

मेली०--दों ! हाँ ! न्यायधीश मद्दाशयो ! में कसम खा कर 
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कहता हूँ कि यह नहीं मानता, यह कहता है कि सूरज 
निरा पत्थर और चाँद मट्टी है । 

सुक०--वाह भाई मेलीटस ! तुम क्‍या यहाँ अनक्सागोरस#& 
पर मुकदमा चलाने आए हो ! क्या यहां के न्यायाधीशों 
को इतना हेच और अपद समझते हो कि ये लोग 
अनक्सागोरस के सिद्धांतों से बाकिफ न होंगे। ओर 
युवक छोग मुझसे भला ये बातें सीखने क्‍यों आवेंगे जब 
कि एक सिक्का खचे कर वे बात की बात में थीएटर 4 में 
जाकर सब जान सकते हैं और मुझे हँसी में उड़ा सकते 
हैं, पर तुम क्या वास्तव में ऐसा ही समझते हो कि में 
देवताओं को बिलकुछ मानता ही नहीं ? 

मेली ०--बेशक, ऐसा ही समझता हूँ, तुम पूरे नास्तिक हो । 

सुक०--यह तो कोई भी नहीं मानता, ओर में यथार्थ कट्टता 
हूँ कि तुम भी मन में अपनी बातें मिथ्या समझते 
हो । है एथेंसवासी भाइयो ! मुझ मेलीटस बड़ा घमंडी 
और दुष्ट आदमी मालूम पड़ता है, ओर वह केवल 
अपनी जवानी के मद में मुझ पर अपराध छगा रहा है । 
इसकी अवस्था एक ऐसे आदमी की तरह है जा मुझसे 
परीक्षा के तौर पर ऐसी पहेली पूछ रहा हो जिसका 
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# सुकरात से पहले एक दाशनिक हो गया दे । 

| अरिस्टोफेन नाम के एक कवि ने एक नाटक रच कर अनक्सागोरस 
के सिद्धांतों की दिछगी उडाई है, जिसका तमाशा यूनानी लोग थीएटर 
में करते थे । 


( <७ ) 


कोई जवाब न हो । तात्पय्ये यह कि यह मन में कहता 
है कि “देखो बचा, सुकरात, तुम बड़े बुद्धिमान बनते 
हो, दखों में हेंसी मसखरी के तौर पर अपनी बात आप 
काटता हुआ भी, तुम्हें और यावत्‌ सब श्रोताओं को 
उल्ल्तू बना रहा हूँ कि नहीं ? क्योंकि वह अपने फर्द 
जुम में अपनी ही बात को आप काटता ओर कह्दता है 
कि “ सुकरात ऐसा दुष्ट आदमी है कि वह देवताओं पर 
विश्वास नहीं करता, पर देवताओं पर विश्वास करता है 
भी, पर यह बात कुछ हे नहीं ??”! आप कहेंगे कि उसकी 
बातों का “तुम यह अथे केसे छगाते हो ? ” अच्छा 
सुनिए । हा जनाब मेलीटस साहब ! आइए भरी बातों 
का जवाब दीजिए और भाई पएथेंसवासियो आप लोग 
मरी पहली बिनती पर ध्यान रखें ओर मुझे बीच में टोक 
टाक न करें। 

क्यों जी मेढीटस, कहो तो ऐसा भी कोई आदमी है 
जो मनुष्य संबंधी बातों का रहना मानता हो ओर 
मनुष्यों का रहना न मानता हो ? भाइयो ! आप छोग, 
बाधा न देकर अवश्य इससे इस प्रश्न का उत्तर दिल- 
बाइए । क्‍या ऐसा भी कोई आदमी है जो अश्वविद्या पर 
विश्वास करता ओर अश्थों के होने का विश्वास नहीं 
करता ? अथवा बंशी-बादन को मानता ओर बंशी-वादक 
का द्ोना नहीं मानाता ? नहीं, ऐसा नहीं है ओर हो भी 
नहीं सकता । तुम उत्तर न दो तो भी क्या हुआ, में 
डंके की चोट यह न्यायाधीश और तुम से भी कह्दता हूँ 
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कि ऐसा दो नहीं स्॒कता । पर मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर 

, तो तुम्हें देना द्वी पड़ेगा। ऐसा भी कोई आदमी हे जो 
टैवी ( देवता संबंधी ) बातों पर विश्वास करता है और 
देवताओं के द्वोने का विश्वास नहीं करता ? 

मेढी २--नहीं, ऐसा नहीं है । 

सुक०-- खेर गनीमत है कि न्यायाधीशों ने तुमसे इसका उत्तर 
निकलवाया तो सहीं । अच्छा, तो तुम कहते हो कि मे 
देवी बातों पर विश्वास करता हँ-नए पुरान की बात 
नहीं--उन्हें मानता तो हूँ, और दूसरों को इनमें विश्वास 
करना सिखाता हूँ । चाहे नए, चाहे पुराने तुम्हारे कहे 
मुताबिक में किसी न किसी तरह के देवता को मानता 
अवश्य हूं । यद्द तुम हलफ उठा कर जर्जो के सामने कह 
भी चुके हो। जब कि में दैवी बातों पर विश्वास करता हूँ 
तो परिणाम यही निकलेगा कि देवताओं को भी अवश्य 
मानता हूँ | क्‍यों, क्या ऐसा नहीं है ? ऐसा ही है । जब 
तुम जवाब नहीं देते, तो मानना पड़ेगा कि तुम मरी 
बात मानते हो । अच्छा, तो क्‍या हम छोग यह नहीं 
मानते कि देवी जीव या तो स्वयभेव देवता हैं या देवताओं 
की संतानें हैं| क्‍यों यह मानते हो कि नहीं ? 

मेल़ी ०--मानता हूँ । 

सुक०--ठीक दे, तो तुम यह मानते हो कि में दैवी बातों पर 
विश्वास करता हूँ। अच्छा तो जब दैवी बातें हैं तो देवता 
अवश्य हैं । दूसरे शब्दों में तुम्हारे ही कहने के मुताबिक 
में देवताओं को मानता हूँ, फिर तुम्दारा यह कहना कि 
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देवताओं को नहीं समानता कया सिधी साथी बात को 
आर ०. पु के 
पंचीली बना कर मेरी मसखरी उड़ाना ओर मुझे धोखा 
को ३ ३ 
देना नहीं हें ? यदि तुम यह कहो कि यह छोटे देव 
बिक 0 रू पा * को जि 
देवी, बड़े देवताओं के जारज या दोगले संतान हैं (चाहे 
छू बिक बने 

दूसरी माता से या दासियों से हाँ) जेसा कि कहा जाता 
है, तो मे पूछता हूँ कि भछा ऐसा भी कोई मनुष्य होगा 
जो देवताओं के संतानों का होना माने ओर देवताओं 
का होना न माने ? क्या कोई यह मानगा कि गदहे 
या घोड़े के बच्चे तो होते हें पर गदहे या धोड़े नहीं होते ? 
मुझ पर ऐसा अद्भुत अपराध लगाने से तुम्हारा अभि- 
प्राय क्या है ? तुम भेरी विद्या जाँचना चाइते हो या 
तुम्हें मुक्त पर छगाने छायक और को अपराध मिला दी 
नहीं ? तुम चाहे छाख सिर मारो पर तुम्हारी यह 
बात कभी कोई अदनी से अदंनी समझ रखनेवाला 
मनुष्य भी नहीं मानेगा कि देवी बातों पर विश्वास 
रखना देवताओं पर विश्वास रखना नहीं हे । 

पर भाई एथेंसवासियो ! बात असछ में यह हे कि 
मेलीटस ने मुझ पर जो अपराध छगाया द्व उससे अपन 
को दोषमुक्त करने के छिय मेने जा कुछ कद्दा वही 
बस हे। मेरी सचाई का प्रमाण मेने य्ेष्ट दे 
दिया। पर में फिर से आप छोगों को बतलछाए देता हूँ 
कि बहुत से छोग मुझसे नाराज़ हैँ और मरे सेकड़ों 

छ 4 आए 

शत्रु दो गए है और शायद यदि में अपराधी ठहराया 
गया तो इसी कारण से ठटद्दराया जाऊँगा। आनाइटस, 
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या मलछीटस के कहने से नहीं, जन साधारण का अंध पक्ष- 
पात और अयथा संदेह मेरे नाश का कारण होगा । 
मेर पहले भी इसी अध-विश्वास ने बहुतों की जान ली 
है ओर मेरी जान भी यदि गई तो इसी कारण जायगी, 
और फिर कुछ में ही तो इसका आखरी बलिदान हूँ 
नहीं, न जाने आगे भी कितने विचारे इसी कारण 
मारे जॉयगे । 

शायद कोई कहे कि “क्यों भाई सुकरात, तुम्हारे 
सिर पर क्या भूत सवार है, जो ऐसा काम करते नहीं 
लजाते जिस से प्राणों पर आ बनने की नोबत पहुँच गई।” 
तो उप्ते सिबाय इसके मे क्‍या जवाब दूँगा कि “देखो 
भाई, जब कि कोई अदना सा आदमी भी कोई काम 
कत्तंव्य समझ कर सिर पर उठा छेता है, तो क्या फिर 
बह उसके आगे जीने मरने की परवाद्द करता है ? आप 
खुद भी समझ देखें कि उसके ध्यान म॑ जब समा गया 
कि जो काम में करता हूँ, न्‍्यायय और डचित करता हूँ, 
अनुचित नहीं तो फिर चाहे वह भछा हो या बुरा केसा 
ही मनुष्य क्यों न हो उसे क्या मरने जीने की कुछ 
परवाह होगी ? यदि आप ऐसा समझते हैं 
कि उसे मरने जीने को कुछ समझना चाहिए तो आप 
सख्त गछती करते हैं। देखिए आप ही के पौराणिक इति- 
हास के अनुसार ट्वाय के युद्ध में जो देवी मनुष्य काम 
आए ओर उनमें थेटिस के पुत्र ने जिस बीरता से प्राण त्याग, 
क्या उनका कोइ आज दिन नाम भी छेता यदि अप- 
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मान के आगे उन्होंने झत्यु की तनिक भी परवाह की 
होती ? क्‍योंकि जब उनकी मातादेवी ने स्लेहवश (जब 
कि वह हेकटर को मारने के लिये हॉठ चबा रहा था) 
पुत्र से यह कहा कि “देख बेटा। यदि तू अपने साथी 
पित्रोकल का बदला लेने के लिये हंकटर को मार डाछेगा 
तो तेरे प्राण भी कदापि नहीं बच सकते क्योंकि द्देकटर 
के बाद ही तेरी बारी आवंगी । ” उसने माता की बात 
सुनी, पर मृत्यु के भय से वह जरा भी नहीं डरा । उसे 
कापुरुष बन कर जीना और अपने मित्र का बदछा लिए 
बिना जीना अधिक भयानक माल््म हुआ | उसने केवल 
यही कहा “नहीं माता जी, में उस कुकर्मी को दंड दूँगा 
और मरूँगा। मुझे मत रोको, पापी को दंड देने दो और 
मरने दो । मेंने वथा ही पृथिवी का भार बढ़ाने के लिये 

जन्म नहीं लिया है । लोगों में करुंकित होने के बदल 
सो सो बार मरना अच्छा है ।” आप लोग क्या सोचत 
हैं कि वह तनिक भी मृत्यु से डरा था ९? भाई 
एथेंसबासियो मेरा तो यही सिद्धांत हे कि मनुष्य ने 
जिस काम को कत्तव्थ समझ कर घारण कर छिया चाह 
उसे वह स्वयमेव करे या अपने स्वामी या सदीर द्वारा 
उसके लिये नियुक्त किया जाय, उसे उस काम से हटना 
नहीं चाहिए | सिवाय अधम के अपने कत्तव्य-पाछन से 
च्युत होने के बदले उसे ओर किसी बात का ध्यान नहीं 
रखना चाहिए, चाहे कोइ भी आफत आवे या भले ही 


सत्य भी क्‍यों न आ जाय । 
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क्यों जनाब, जब युद्ध के समय पोटीडिया, एमफी- 
पोलिस, डेलीयम, इन सब युद्धों के अबअसर पर आप 
छोगों ने जिन अफसरों को मुकरर किया उनके आशज्ञा- 
नुसार में अपनी जगह पर नहीं डटा रहा और भनन्‍्य सिपा- 
द्वियों की तरह मरने की जोखिम से डरा। फिर 
आज अपने कर्तव्य से क्‍यों मुख मोड ! वही कर्तव्य 
जिसका आदंश मुझे भगवान की ओर से हुआ हें अथांत्‌ 
बुद्धि के रगेल में छोगों से तक वितक करना और अपनी 
जॉच करवानी यही मेरा इस समय के कतंव्य का 
युद्धक्षत्र है। ऐसा करना भी निहायत बेजा होगा, 
और यदि न्याय से पूछिए तो इसके लिये मझ्न पर 
अपराध छगेगा ककि मेने देववाणी को अमान्य किया 
ओर मृत्यु के भय से बुद्धिमान न होने पर भी में अपने 
को बृद्धिमान समझता रहा । भाइयो, मत्यु से 
डरना भी सिवाय इसके ओर कुछ नहीं हे कि बुद्धिमान 
न हो कर अपने को बुद्धिमान समझना । मृत्यु से 
डरना क्या है, यद्दी दे कि जिस बात को नहीं 
जानते उसका जानकार बनना | मनुष्य जितनी बातें 
बतछा सकता द्वे उनमें मृत्यु से बढ़ कर उत्तम बात होने 
वाली उसके लिय ओर कोई नही हैं, पर छोग इससे 
ऐसा डरते हैँ कि मानों वे खूब जानते हैं कि इससे बढ़ 
कर बुराइ और दूसरी नहीं है । ओर ऐस्रा डरना क्‍यों ? 
केवछ इसी छिये कि वे बिलकुछ जानते नहीं कि क्‍या होगा। 
वे समझते हें कि बड़ा बुरा द्वोगा । किसी ने आकर आज 
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तक कट्दा तो नहीं कि मौत बूरी है या भछठी, पर छोग 
उसको बुरा समझे बेठे हें । इस बारे में भी सब छोगों से 
मेरी समझ निराली है। यदि में अन्य छोगों से अपने 
को बद्धिमान मानूँ भी तो इसी कारण से कि मेंने जहां 
तक सोचा है परछोक का पूण ओर सच्चा ज्ञान मुझको 
नहीं हे, और यह में जानता हूँ. कि इस विषय में में मूर्ख 
हूँ । पर छोग समझ बेठे हें कि परलोक जाने से बढ कर 
बुराइ ओर काई नहीं है । इसीलिये वे मौत स थर थर 
कांपते हैं। पर हां यह में खब जानता हूँ और इसका 
मुझे ठोक ज्ञान हैं कि धम्म करना बुरा हैँ; अपने बड़े की 
आज्ञा टालना अनुचित है ; चाहे वह दृवता हों या मनुष्य । 
इसलिये जिस काम को में बरा समझता हूँ , उसे कभी 
करूंगा नहीं, और जिसे अच्छा समझता हूँ उसके करने 
से संसार का कोइ भय भी मुझे रोक सकेगा नहीं । 
अस्तु यदि आप छोग इस समय मुझे छोड़ देंगे, और 
आनाइटस की बात गरत समझ कर मरी रिहाई कर 
देंगे, तो बात यही होगी, अथात्‌ यही समझा जायगा कि 
सुझ पर किसी तरह का जुमे रूगना ही अनुचित था; 
और यदि ऐसा न कर आप छोग सुझे प्राणदंड देने दी 
पर मजबूर हों, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक यदि में 
छूट गया तो आप छागों के सारे लड़के बालछे मेरी शिक्षा 
के अनुसार चछ कर बिगड़ जांयगे, और आप 
मुझ पर दया करके कहें कि “अच्छा देखा सुकरात 
अबकी दफ: आनाइटस की बात न मान कर हम तुम्ह 
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छोड़ देते हें; पर इस झते पर कि तुम इस भ्रकार के 
तक॑ वितक और जाँच पड़ताल स बाज आओ; और 
यदि ऐसी हरकत करते हुए फिर कहट्दीं तुम पाए जाओगे 
तो निश्चय तुम्हें प्राणदंड मिलेगा, यदि इन शर्तों पर आप 
मुझे रिहाई देना चाहेंगे या चाहें तो मेरा जबाब यह है 
कि दे! एथेंसवासी भाइयो, में आपछोगों को बड़ी 
इज्जत और प्यार की निगाह से देखता हूँ, पर परमात्मा 
' की आज्ञा टाठ कर आपकी आज्षा नहीं मान सकता; 
और जब तक मेरे दम में दम है में कभी भी दाशनिक 
तक वितक करना नहीं छोड़गा और आप छोगों से 
जिरह करके सचाई ढूँढ निकालने से मुँहन मोडूँगा और 
जो मिलेगा उसके आगे इस सचाइई को प्रशट करने 
से बाज नहीं आऊँगा और जैसी कि मेरी आदत है जो 
मिलेगा उससे कद्दता रहूँगा कि “ मित्रवर, आप एसथेंस- 
वासी देँ, जो विद्या ओर बुद्धि के लिये भुवन विख्यात 
हैं, अस्तु आपको क्‍या केवछू धन दौछूत, मान इज्जत या 
नाम के लिये कुछ जिंदगी गेवानी उचित हैँ। क्‍या 
विद्या बुद्धि, सत्य असत्य या आत्मिक उन्नति का ध्यान 
आपलोगों को करना बिछकुछ उचित नहीं है ।' यदि 
मेरी बात काट कर वह कह्ेगा कि ' नहीं में इन बातों 
का भी ध्यान रखता हूँ * तो में डसे यों छोड्टंगा नहीं। 
उससे जवाब सवार करूंगा, उसकी जाँच पड़ताल करूंगा 
ओर यदि देखेंगा कि वास्तव में उसमें धम्म का अंश 
नहीं है और बद अपने को धम्मांत्मा समझता दे तो उसे 
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ऐसी परमोत्तम चीज की बेकद्री करने के लिये आवश्यक 
खरी ओर चोख्ी सुनाऊँगा । 

छोटे बड़े, देशी विदेशी किसी को भी में न छोड़ूँगा । 
जो मिलेगा उससे छेड़ कर ये बातें करूंगा, पर विशेष 
कर अपने स्वदेशी भाइयों से तो अवश्य कहूँगा क्योंकि 
वे मेरे सबसे अधिक नजदीकी हैँ । मुझे परमात्मा की 
ओर से ऐसी आज्ञा है । आप अपना अद्दोभाग्य समझिए 
की भगवान ने मुझे यों आपकी सेवा के छिय सन्नद्ध कर 
दिया, क्‍योंकि इधर उधर घूमते हुए आप छोगों के पास 
जा जा कर आपकी आत्मा जिसमें पूणता को प्राप्त हो, 
आप छोगो को आत्मज्ञान दो, यही सुझाना मरा मुख्य 
धम्म रहा हे | में निरंतर आप छोगों को, | समझाता 
रहा हूँ कि आत्मा के आगे शरीर की, घैन दोछत की कुछ 
भी परवाह मत कीजिए, क्योंकि धम्मे, धन ओर दोछत 
से नहीं होता । धम्मे से धन, मान, शारीरिक सुख ये 
सब प्राप्त होते हं। क्या भीतर क्‍या बाहर जितनी अच्छी 
चीज मनुष्य की हितकारिणी हूँ सब धम्म ही से प्राप्त होती 
हैं। भाइयो ! यही मेरी शिक्षा हैं। यदि इस शिक्षा से 
में युबकों को बिगाड़ता हूँ तो वास्तव में बड़ी हानि 
पह्ुँचाता हूँ , इसमें संदेह नहीं । शायद कोई यह कहे 
कि नहीं यद्द नहीं, में और द्वी कुछ सिखाता हूँ, तो वह 
सरासर झूठा है । अस्तु भाई एथेंसवासियो सुनिए, 
चाहे आप आनाइटस की बातें माने या न मानें, मुझ चाहे 
छोड़ें या दंड दे में अपने जीबन का उद्देश्य बदलनेवाला 
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नहीं हूँ और न कभी बदलूंगा । एक दफ: क्यों, चाद्दे सो 
दफः भी इसके लिये मुझे मरना पड़े तो भी अपनी 
प्रतिज्ञा स एक तिरछ भी न डिगगा । 

आप मुझे रोके नहीं। सुनते जाइए । जैसे पहले 
विनय कर चुका हूँ, उस प्राथना को याद्‌ रखिए | सुनते 
जाने से आपके लिये भरा ही है। अब में आपस कुछ 
ऐसी बात कहूँगा जिस से आपका जी चाहेगा कि चिल्ला 
उठें, पर नहीं आप ऐसा कीजिएगा मत। मेंजो हूँ सो 
आपको बतछा ही चुका हूँ; इस अवस्था में यदि आप 
मझे मार ही डालेंगे तो ठीक जानिए कि मुझ से अधिक 
हानि आप ही की होगी | मेीटस ओर आनाइटस की 
क्या मजालछ जो मेरा कुछ कर सकें, यह सवथा असंभव 
है; क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान कभी भी 
एक भल््ठ आदमी का बुरे से कष्ट पहुंचने नहीं देगा । 
भले ही व छांग मुझे मार डालें, देश निकाला दे दें या 
मुझको अपने सामाजिक अधिकारों स रहित कर दें, 
क्योंकि ये छोग इन्हीं बातों को सच से अधिक बुराई 
समझते हैं, पर नहीं में ऐसा नहीं समझता। मेंतो 
यह मानता हूँ कि वे जेसा काम इस समय कर रहे हैं 
उससे बढ़ कर और काई दूसरी बुराई हो ही नहीं सकती 
अथात्‌ एक मनुष्य को अन्याय रूप से प्राण दंड दिछवा 
देना बकसूर सभा दलवातदा सब से बुरा है । अस्तु भाई 
एथ्रेंसवासियो, भें अपने बचाव के लिये हरगिज बहस नहीं 
कर रहा हूँ जेंसा कि आप समझते -+गे; में कबछ. आपको 


ग 
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यह बतला रहा हूँ कि परमात्मा के अपराधी मत बनिए ।+ 
उसने मुझे आपकी सेवा के अथे दान किया है। मुझे मार 
कर इस दान का अपमान मत कीजिए । मुझे यदि 
आप मार डालेंगे तो ब्रिश्वयय जानिए फिर मेरे ऐसा 
दूसरा आदमी आपको मिलने का नहीं, मानो आपकी 
नगरी एक बड़ा उम्दा घोड़ा हे जो अपने कद के कारण 
कुछ सुस्त है, उसे काट कर जगा देने के लिय गोया एक 
डॉस की तरह परमात्मा ने मुझे आप छोगों में भेजा है, 
क्योंकि ठीक डॉस की तरह में जब मोका मिला तभी 
आप लोगों के बदन पर बैठ कर आप छोगों को चोंका देता 
हूँ, आपसे जबदृसती तक कर के असली बातें कदलवाता, 
और आप में से प्रत्येक का तिरस्कार किया करता हूँ। 
मेरे बदले मेरे ऐसा दूसरा मनुष्य आप को मिलना 
कठिन है; अस्तु आप यदि मेरी बात मानें तो मुझे न 
मारें, आप की ठीक वही हालत है जेसे कि जब सोत को 
सहसा कोई जगाता है तो उसे बड़ा बुरा मालूम पड़ता 
है, इसलिये यदि आप आनाइटस की बात मानेंगे तो 
मुझे एकहदी बार में मार कर निर्दिचत हो कर जन्म भर 
सो सकते हैं, जब तक शायद परमात्मा ऋषा कर आप 
को जगाने के लिये दूसरा कोई मनुष्य न भेजे । आप 
लछोग निश्चय जानिए कि परमात्मा ही ने मुझे आप 
लोगों भे भेजा है, क्योंकि केवल एक झोक वश्य ऐसा नहीं 
हों सकता कि में अपना ख़द का सब सुख चेन ओर 
काम काज छोड़ कर हानि सह कर आप की भछाई के छिये 
छ . 
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तोड़ परिश्रम किया करू ओर बिना बुलाए सब के 
पास जा जा कर बाप या भाई की तरह धम्मे पर ध्यान 
श्रखने के डिये आप छोगों को समझाया करूं । आखिर 
इसका कुछ न कुछ कारण तो अवश्य दे; क्‍या मुझे इससे 
कोइ निज का छाभ पहुँचा है? या इसके छिये मुझे 
किसी ने कभी कुछ टके दिए है ? यह तो आप भी 
जानते हैं कि मुझ पर अपराध छगानेवालों ने बेहया 
होकर सब कुछ मेरे विरुद्ध कहा है पर यह साहस 
किसी का भी नहीं हुआ कि वह मुझे किसी से कुछ रुपया 
वसूल करने या मॉगने का दोष छगा सके | छाख 
सिर मारने पर भी वे ऐसा कोई प्रमाण उपस्थित नहीं 
कर सकते । अधिक क्या कहूँ , मेरी दरिद्रता ही मेरी 
स्चाई का गवाह है। 

शायद आप लोगों को यह कुछ अजीब बात माल्टम 
पड़ती द्वो कि यों तो मे सब के पास जा जा कर तक 
वितर्क किया करता हूँ पर पंचायत में न तो कभी आता 
और न कुछ बोछता हूँ । इसका कारण क्या है ? इसका 
कारण एक दफ: नहीं कई दुफः कहते हुए आप छागों ने 
मुझे सुना होगा । बात यह है कि इंश्वर की तरफ से 
( वही इंश्वर जिस पर मेलीटस ने फद जुम में खिल्ली 
उड़ाई है ) मुझे एक तरह की आवाज आती है | बचपन 
से यह आधषाज सदा भेरे साथ रही और जहाँ जब कोई एसा 
काम में करने छगा, जो मुझे करना उचित नहीं था तो इस 
आवाज ने मुझे रोक दिया। और जो किसी काम को करते 


( ९९ ) ् ह ७. पुडऋ्॥ 







समय यह आवाज नहीं आती तो उसे में बेटे 
इस आवाज ने मुझे पंचायत से, राज्यकास्के: क्‌न्येश्य 
से अछग रहने के लिये कहा ओर कहा तो ् 
किया, क्योंकि में ठीक कहता हूँ कि यदि राजकाय्ये में 
में टांग भड़ाता तो अब तक कब का मेरा सिर घड़ 
अलग हो गया होता । बिना किसी की कुछ भर्लाई किए, 
बिना किसी की कुछ सेवा किए ही मुझे यह शरीर कब 
का छोड़ देना पड़ता। भाइयो ! में सत्य कहता हूँ, 
आप रंज न हों। ऐसा कोन मनुष्य है जो राज-सभा 
की बुराई ओर नियमविरुद्ध बातों के विरुद्ध; स्वेसाधा- 
रण मनुष्यों की इच्छा, मनसा ओर अभिप्राय के विरुद्ध 
आवाज उठावे और उसकी जान बची रह जाय । यदि 
उसे थोड़े दिन के लिये भी अपनी जान बचानी है तो 
उसे अन्याय तथा अधमे के विरुद्ध खुले तौर पर आवाज 
न उठा कर निज के तोर पर काम करना चाहिए। में 
आप से यहद्द मुकालते की बात नहीं कहता, जो कुछ कद्द ता 
हूँ सबका पक्का प्रमाण दूँगा, केवछ बातों ही का नहीं, काम 
का सबूत दे के साबित करूँगा। अच्छा तो सुन छीजिए ; 
आप को भी माल्म हो जाय कि मुझे क्या हो गया है 
जिसके कारण कोई भी मौत से भय दिखा कर मुझ से 
थम नहीं करवा सकता; और अपनी बात छोड़ने की 
अपेक्षा में फौरन मरने के लिये तैयार हँ। शायद में जो 
बात आप से क॒द्दा चाहता हूँ वह अदाछत में एक साधा- 
रण बात समझी जाती हो, पर बात वास्तव में है बिछ- 
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कुछ सच । राजसभा में आज तक यदि कोई जगह मेंने 
पाई है तो वह साधारण सभासद की दै। अरगिनूसाइ 
के युद्ध के बाद दस सेनापतियों ने इकट्रे हो कर अपनी 
सेना की रक्षा नहीं की । इस अपराध पर आप छागों ने 
उन पर जुम छगा एक साथ अभियोग चढाना चाहा था । 
यह बात आप छोगों को भी पीछे से कानून के विरुद्ध 
मालूम हुई थी। उस समय मेरी ही जातिबाछे एंटी: 
उकिस, सब सभापति थे । उन सब प्रधानों में से 
केवछ एक अकेले मेंने ही आप छोंगों की नियम विरुद्ध 
कारेवाई का विरोध किया ओर सब के विरुद्ध अपनी 
राय दी थी। साधारण सभासद्‌ सब मुझे गिरफ्तार 
करने ओर पदच्युत करने को तेयार हो गए; आप छोगों 
ने भी झछा कर बकना झकना शुरू किया और मुझे सब 
की राय में राय देने के लिये बड़ा जोर दिया । पर 
मेंने सोचा कि अन्याय और अधम्म की बात में आप 
लोगों का पक्ष छेने की अपेक्षा मोत या केद्खाने के खतरे 
में जाना अच्छा है । यह प्रजातंत्र राज्य के नाश होने के 
पहले की बात है । जब राज्यतंत्र का जमाना आया तो 
तीस की संडली ने अन्य चार मनुष्यों के साथ मुझ को 
भी राजसभा भवन में बुला भेजा और सलामी से छीयोन 
नामक एक व्यक्ति को मार डालने के लिये ले आने की 
आज्ञा दी । उन्हें तो ऐसी ऐसी आशज्षाएँ जारी करने की 
आदत पड़ गई थी, जिसमें जहाँ तक हो सके अधिक लोग 
उनके किए हुए अपराधों सं शामिल हो सके यही उन- 
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की मनसा थी, पर उस मौके पर भी मैंने केवल बातों से 
नहीं, वरन काम से, भ्रत्यक्ष दिखा दिया कि में झृत्यु से 
तृण बराबर भी नहीं डरता, पर हों मनुय्य या इंश्वर 
के कानून के विरुद्ध कोई काम करने से अवश्य बह्हुत 
डरता हूँ। वह गवर्मट अपना सब कुछ प्रताप दिखा 
कर मुझे अधम करने के लिये डरा न सकी ओर जब हम 
छोग राजसभा-भवन से बाहर निकले तो मेरे अन्य चारों 
साथी लीयोन को लिवा छाने के लिये सढामी की ओर 
चले गए और मे घर चछा आया; और यदि उसके 
थोड़े ही दिनों बाद बहुत जल्दी उस मंडढी के शासन 
का अंत न हो गया होता तो बेशक मुझे अपनी करतूत 
के लिये ग्राणों से हाथ घोना पड़ता । आप में से 
बहुत से छोग इस बात की ज्ञाक्षी भी हैं । 

अब आप ही बतलाएँ कि यदि में पबाढेक मामलों 
में दुखछ दिया करता ओर एक धार्मिक मनुष्य की तरह 
हरदम धमं का पक्ष छेना अपना सर्वोपरि कत्तेव्य सम- 
झता तो क्या अब तक मेरी जान बची रहती ? कदापि 
नहीं, भें चाहे और कोई भी क्‍यों न होता मुझे 
अवश्य मौत के दरवाजे जाना पड़ता । पर अपनी 
जिंदगी भर में जब कभी मुझे पबरक्तिक या प्राइवेट किसी 
मामले में शामिल होने का मौका पड़ा है तो आप ढछोगों 
ने भी देखा ही होगा कि धमं अधम के विषय में किसी 
मनुष्य से मेने रत्तीभर भी रियायत नहीं की है-- 
किसी से भी नहीं-यहाँ तक कि जिन्हें मेरे अभियोक्ता 


( १०२ ) 


झूठमूठ .मेरे शिष्य बतछाते हैं, उनसे भी नहीं, क्योंकि 
बात तो असल में यह है कि में कभी किसी का गुरु 
बना दी नहीं, पर हों जब में अपने कत्तेव्य में छगा 
रहता था, उस समय जवान या बूढ़ा चाहे जो हो मेरी 
बात अनायास सुन सकता था । इसके लिये कुछ फीस 
नहीं लगती थी । 

«में तो गरीब अमीर सभी से प्रश्नोत्तर करने को तैयार 
हूँ और यदि कोई मेरी बातों का जवाब देकर पुन: उस 
विषय पर मेरे विचार सुनना चाहे तो उसे कोई रोक- 
टोक नहीं है और इसी कारण से में, इन मनुष्यों को 
भला या बुरा बना देता हूँ। ऐसा अभियोग मुझ पर 
लगाना क्‍यों कर उचित द्वो सकता है ? क्‍्योंकिन तो 
मेंने कभी किसी को कुछ सिखाया और न में कुछ सिखाने 
का दावा करता हूँ । ऐसी द्वाछत में यदि कोई यह हामी 
भरे कि उसने अकेले में मुझ से कोई ऐसी बाठ सुनी या 
सीख ली है जो सब छोगों ने कभी नहीं सुनी है तो बह 
सरासर झूठा है । 

फिर क्‍या कारण है कि ये छोग मरी संगत में 
खुशी से अपना बहुतसा समय गवांते हैं ? में तो आप 
से यह कह ही चुका हूँ । मेंने आप से यद्द बिलकुछ सच 
दी कहा है, कि ये छोग जब ऐसे छोगों पर जिरह के 
सबाल होते सुनते हैं जो मूले होने पर भी अपने को 
समझदार समझे बैठे दें, तो इन्हें बड़ा मज़ा आता हे, 
क्योंकि इस विषय की चचो के सुनने में वास्तव में एक 


( १०३ ) 


विचित्र ही आनंद आता है । कोई मूखे जब जिरद 
के सवालों से अपनी मूखेता आप ही प्रकट कर रहा हो 
ओर साथ ही अपने को बुद्धिमान भी समझ रहा दो तो 
उसकी उस समय की बातें सुन कर श्रोताओं को बड़ा 
आनंद आता है, इसमें कोइ संदेह नहीं । इसके सिवाय 
में यह भी कद्दे देता हूँ कि छोगों की समीक्षा करने के 
लिये मुझे एक देवी आदेश है । यद्द आदेश मुझे स्वप्न 
में देवा द्वारा तथा अन्य द्वार से प्राप्त हुआ है, जिन 
द्वारों से मनुष्यों को देवी आज्ञाएँ प्राप्त हुआ करती हैं । 
बास्तव मे सही बात यह है, यदि सहदी न द्ोती तो 
सहज ही खंडित हो जाती, क्योंकि यदि वास्तव में 
यह बात द्वोती कि में युवकों को बिगाड़नेवाला द्वोता तो 
बड़े होने पर मुझ को अपना बिगाड़नेवाला समझ कर, 
उनमें से कुछ लोग अवश्य मुझ पर अभियोग छाते और यों 
अपना बदला चुकाते । यदि संकोचवश वे छोग ऐसा करने से 
हिचकते तो उनके बाप भाई रिश्ते नातेवाले मेरी बुराई 
को याद कर कोई तो अवश्य ही मुझसे बदला लेने के 
लिये खड़ा होता । देखिए इनमें से कितने महाशय यहां 
उपस्थित भी हैं । वह देखिए मेरी दी उम्र और मेरी दी 
जाति का कृटोबोला का पिता कूटों मौजूद दे, अश्विनी 
का पिता सप्तेश जाति का छाइसेनिया बैठा है, एपी- 
जेनीस का पिता शीफीयाई जाति का अंतिफोन भी 
मौजूद है। इनके अतिरिक्त ऐसे भी बहुत से छोग हैं. जिनके 
भाइयों ने मेरी संगत में अपना बहुत सा समय 
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बिताया है। देखिए थीयोजोटीडी का पुत्र और थीयो- 
डोटो का भाई निकोसत्नाता मौजूद हे। थीयोडोटो मर 
गया है, वद्द क्‍यों चुप है। थीडोडोटो तो अब उसे मना 
करने के लिये आने ही नहीं छगा; दीमोदोको का पुत्र 
और थीगी का भाई बैठा है, अरस्तु का पुत्र और 
ज्रेटो का भाई आदिमांती मौजूद है, अनिस्तूदोरों का 
आता अतुदोरों भी यहाँ मोजूद है। इनके सिवाय 
ओर भी बहुतेरों का नाम में आपको गिना सकता हूँ । 
उन्हें अपनी स्पीच देते समय मिलीटस को गवाही में 
जरूर बुलाना चाहिए था, कोई हज नहीं यदि बह्द उस 
समय इनकी साक्षी दिलछवाना भूछ गया द्वो तो अब 
सद्दी--में चुपचाप खड़ा रहूँगा, तबतक जबान भी नहीं 
ह्िछाऊँगा--वह जावे ओर बतलावे कि उसके ऐसे कोई 
गवाह हैं ? गवाह देना तो दूर रहा आप देखेंगे कि 
ये सब छोग डलटे मेरी ही बात को पुष्ट करने के ढिये 
(जेसा कि मिलडीट्स और आनाइटस मुझे कहते हैं) तैयार 
हैं । अच्छा जाने दीजिए, जो छोग मेरे बिगाड़ने स 
बिगड़ चुके हैं, वे भेरी हा में हाँ मिलावेंगे ऐसा आप 
कट्दट सकते हैँ, पर यह तो बतलछाइए क्‍या कारण हे 
कि उनके नाते रिश्तेवाले भाई बंधु ऐसा करने के छिये 
अम्रसर नहीं होते ? महाशयो, कारण सिवा इसके कुछ 
नहीं है कि वे मुझे सत्य और न्याय का तरफदार और 
मिलीटस इत्यादि को खरासर मिथ्यावादी जानते हैं । 
भ्रस्तु, मित्रो ! अब और अधिक में क्‍या कहूँ, इसी 
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प्रकार की ओर भी सब बातें होंगी, जो कि अबतक 
अपने बचाव के लिये मेने कही हैँ । शायद आप में 
खे यहाँ कोई ऐसा दो जिसे यह याद्‌ कर लज्ञा आती 
दो कि इस अभियोग से भी एक साधारण अभियोग में 
वह किस प्रकार जजों के हाथ पेर जोड़ कर छुटकारा 
पाने के छिये गिड़गिड़ाया था और आप छोगों के दिल्ड 
को मुलायम करने के लिये अपने नाते रिश्तेदार बंघु, 
बांघव और छोटे मोटे बच्चों तक को अदाछत के सामने 
ले आया था, और यह देख कर उसकी अक्ल चकरा 
रही होगी कि सब से भारी आपत्ति में--उसकी समझ 
के अनुसार--फंसे रहने पर भी, मेने यह सब कुछ भी 
नहीं किया । शायद यह बात रूष्य कर उन महाशय 
का दिछ मेरे प्रति कठोर हो जाय, संभव है कि वे कोघ 
से भर जायें ओर मेरे विरुद्ध सम्मति ( वोट ) दे डालें । 
यदि आप में से कोइ मदहाशय ऐसे द्वॉ--में नहीं सम- 
झता कि कोई हॉंगे--पर शायद कोई दों, तो उनसे मेरा 
यह कहना युक्तिविरुद्ध न होगा, यदि में उनसे कहूँ 
कि--“ मिन्नवर मेरे भी नाते रिश्ते, सगे संबंधी, बाल- 
बचे सब ही हैं, क्‍योंकि में भी माता के गभे ही से पेदा 
हुआ हूँ, कुछ आकाश से नहीं दृूट पड़ा-सो भाई एथेंस 
वासियो ! मेरे भी सगे संबंधी हें, ओर तीन लड़के भी 
हैं, एक उनमें से कुछ बड़ा और दो बच्चे हें, पर में उनमें 
से किसी को भी यहाँ छा कर आप की दया का उद्रेक 
करा अपने छुटकारे का यत्र नहीं करूँगा। ? 
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क्यों ऐसा नहीं करता ? भाई साहबो ! आप यह न 
खमझें कि में घ्मंड से ऐसा कर रहा हूँ या आप को 
दलका करने की इच्छा से ऐसा करता हूँ;--मुझ में 
मृत्यु के मुख में जाने की हिम्मत है या नहीं यद्द रही 
दूसरी बात--पर महाशयो, अपने सम्मान के लिये, आप 
की महा नगरी और आप के नाम के लिये, इस उम्र में 
उस प्रकार का कोई काम करना में उचित नहीं सम- 
झता। सच चाहे झूठ, जो हो, छोगों को यह विश्वास 
तो अवश्य हो गया है कि सुकरात अन्य सब छोगों से 
कुछ विलक्षण ही है । इसलिये यह बड़ी लज्जा की बात 
होगी यदि आप में से यहाँ कोइ महाशय जो विद्या, 
बुद्धि, शूरता या और किसी गुण के लिये विख्यात हैं, 
उक्त प्रकार की मामूली देय कारेवाई करें । मेंने प्रार्य॑: 
देखा है कि अच्छे अच्छे विख्यात सज्जन भी अपने अभि- 
योग के समय तरद्द तरह के विचित्र काम करते हें, 
मानो सत्यु से बढ़ कर और कोई भयानक चीज है ही नहीं, 
और यदि व डस समय बच गए तो फिर सदा जीते रहेंगे । 
एसे मनुष्य इस मद्दा नगरी की बदनासी के कारण हें, 
क्योंकि यदि कोइ अजनबी देखे तो यद्दी समझे कि बड़े 
बढ़े योग्य एथेंसवासी जो अपने भाइयों द्वारा न्यायाधीश, 
राज-सभासद तथा अन्य उच्च राजकम में नियुक्त किए 
जाते हैं, एक औरत से भी कम हिम्मत रखते हैं । भाई, 
एथेंसवासियो ! आप में से जिनका कुछ भी नाम दे, 
उन्हें यह सब फाम नहीं करना चाहिए और न इसमें 
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करने देना चाहिए, वर अपने आचरण द्वारा आप को 
प्रकट कर देना चाहिए कि जो छोग ऐसी दया उपजाने 
वाली नाट्यकलछा कर नगर को कल्ंंकित करते हैं उनके 
प्रति चुप रहनेवालों की अपेक्षा आप अधिक कठोरता 
का बतोव करेंगे । 

अच्छा, नेकनामो ओर बदनामी की बात जाने दीजिए । 
यों भी में यह बात उचित और धर्म्मानुमोदित नहीं 
समझता कि दंड से बचने के लिये न्यायाधीशों के द्वाथ 
पेर जोड़े जॉय । डचित तो यह हे कि युक्ति से उनके मन 
का समाधान कर दिया जाय | सच्ची बातें उनके सामने 
पेश कर दी जॉय जिसमें वे सारे मामले को यथोपयुक्त 
न्‍्यायतुछा पर तोछ सकें। न्यायाधीश यहाँ अपने 
दोस्तों से दोस्ती अदा करने के लिये नहीं बैठे हें, न्याय 
करने के लिये हैं, ओर वे छोग इस बात की शपथ खा 
चुके हैं कि यदि चाहेंगे तो किसी पर रिआयत नहीं 
करेगें, सब बातें ओर सब मामछे कानून के मुताबिक 
फेसला करेंगे, फिर कया यद्द उचित होगा कि हम छोग 
आपको शपथ भंग करने के लिये छछचाएँ और आप भी 
क्थों हमारी बात मानें ? क्‍योंकि ऐसा करना दोनों के 
लिये अधम्म होगा। इसलिये भाइयो, आप छोग मुझ 
से ऐसी बातें करने की आशा न करें क्‍योंकि इन बातों 
को में अनुचित अन्याय्य और अधम्म समझता हूँ, और 
फिर आज, इस समय में ऐसा करू जब कि मिलीटस 
मुझ पर अधर्म्मी ही होने का अपराध छगा रहा दे ! 
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क्योंकि यदि इन कारवाइयों से में सफल हो गया और 
हाथ पेर जोड़ कर, गिड़गिड़ा कर आपकी शपथ संग करवा 
सका तो भाश्यो, यह तो में आपको साफ साफ 
सिखलछानेवाला ठहर जाऊँगा कि देवी देवता कोइ हे 
नहीं, ओर अपनी रक्षा के बदले उछटे नास्तिकता का 
अपराध मेरे गछे बँध जायगा। पर भाई साहबो यह 
सत्य से परे है | में देवी देवताओं को वेसा ही मानता हूँ 
जैसा कि कोई भी भेरे अभियोक्ता मानते हैं। और अब 
में आपके और न्‍्यायकरता भगवान्‌ के द्वाथ अपना 
मामला सोपता हूँ जिसमें आप छोग अपने ओर मेरे छिये 
जैसा उत्तम समझें फेसछा कर दें । 

( दो सौ बीस वोट उसके पक्ष और २८१ वोट विपक्ष 
में आए, अस्तु ६! अधिक सम्मति से वह अपराधी ठहराया 
गया ) 

भाई एथेंसवासियो ! आपके फेसले से में कुछ बुरा 
नहीं मानता हूँ। इसमें कई कारण हैं | मुझे तो बराबर 
से यह खटका था कि आप मुझे अपराधी ठहरावेंग, 
इसलिये इस पर इतना अश्वय्य नहीं हुआ जितना वोटों 
की गिनती पर द्वो रहा है । मुझे कदापि आशा नहीं थी 
कि इतने भी छोग मेरी तरफ से, वोट देंगे, पर अब यह 
माल्म दो गया कि केवल तीस भीट ओर मरे पक्ष में 
दोते तो में बच जाता। अस्तु जो हो, में तो यही 
समझता हूँ कि मिलीटस मेरा कुछ नहीं कर सका, केवढ 
यही नहीं, यदि आनाइटस और छाइकोन ये दोनों भी 
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मुझ पर अपराध लनाने के छिये अग्रसर न हुए होते तो 
उसे रुपये में तीन आने वोट भी प्राप्त न होते और 
एक सहसख््र दरहिम # का जुमोाना देना पड़ता । 

खैर, तो वद्द भेरे लिये मृत्यु दंड ठद्दराता है । 
खैर, यह भी सद्दी। अब इसके बदले में में अपने ढिये 
ओर कोन से दंड का प्रस्ताव करूँ ? मेरे योग्य कौन सा 
इंड है ? चुपचाप न बेठ कर आराम करना छोड़ने की 
ठान कर मेंने जो अपनी जिंदगी बिता दी, उसके छिये 
में कौन से दंड का प्रस्ताव करूं ? मेंने किसी भी सांसा- 
रिक विषय से नाता नहीं जोड़ा । अन्य छोगों की तरह 
धन दौलत, नाते रिश्तेदारी, नाम, वेभव, व्याख्यान- 
बाजी, बड़े बड़े फ़ोजी ओर राजकम्म के ओहदे, नाच 
रंग, खेछ कूद--यहाँ एथेंस नगरी में सबही कुछ हे,-- 
पर मेंने सोचा कि इन बातों में जी छगाने के लिये प्राण 
घारण करना कोइ बुद्धिमानी नहीं है । इसलिये में इस 
रास्ते गया ही नहीं, जहाँ जाने से न तो आपको और न 
अपने को में कुछ फायदा पहुँचा सकता । इसके बदले 
में अछण अछग आपकमें से हर एक के पास गया । किस- 
लिये ? आपका सब से बड़ा उपकार करने के लिये --- 
आपको यह समझाने के लिये कि “ पहले अपने 
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# ऐसा कानून था कि जो अभियोक्ता जर्जो के पाचवें भाग के सम्माति 
प्राप्त न कर सकता उसे एक इजार दरश्मि जुमोना देना पड़ता था तथा 
ओर भो करे तरद्द का कांछत भोगना, पडता था । 
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आप को पद्चान कर तब अपने कामों में दाथ डाछो। ” 

तात्पय्ये यह कि जहाँ तक संभव हो सका आप को 
समझदार बनाने के लछिये-आपको यह बतहछाने के छिये 
कि “जब तक एथेंस नगरी क्‍या है यह न समझ छो 
तब तक एथेंस के मामलों में दखल न दो”, तात्पय्ये 
यदद कि इसी प्रकार से और भी सब बातों पर उचित 
ध्यान देने के लिये कहता गया। तो इस प्रकार से 
जिंदगी बिताने के छिये मुझे क्या मिलना उचित द्वै ? 
अवश्य कुछ अच्छी चीज मिलनी चाहिए, यदि वास्तव में 
में अपने लिये कुछ मिलने का प्रस्ताव करूं, जो मेरे उप- 
युक्त हो और जिसे पाने में मेरी शोभा हो | भाइयो, 
ऐसे द्रिद्र उपकारी के लिये क्या पुरस्कार है, जो केवल 
आप की फुरसत का समय द्वी चाहता है ? बसे तो प्राइ- 
टेनीयम (सरकारी सभाग्ृह) में सब साधारण की ओर से 
पेंशन मिलनी चाहिए | यही उसका उपयुक्त पुरस्कार हे। 
ओलींपिक खेछ ( वार्षिक खछ का उत्सव ) में जो छोग 
अपने रथ या घोड़ों द्वारा जो कोई करतृत दिखाकर 
पुरस्कार पाते दूँ उनसे बद कर उक्त पुरस्कार का 
भागी मेरे ही जैसा मनुष्य हो सकता हे | बे 
खिलाड़ी तो आपको क्षण भर के छिये खुश करत होगें 
पर में तो जिसमें आप वास्तव में जन्मभर सुख्त्री रहें 
ऐसी चेष्टा करता रहा हू, उक्त खिलाड़ियों को कुछ 
कमी नहीं दे पर में दरिद्री हू । इस छिये यदि कोई देड़ 
में अपने छिये उपयुक्त समझता हूं तो वह यही दे । 
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मेरा यह प्रस्ताव दे कि प्राइटेनियम में सकॉर की ओर से 
मेरी परवरिश की जाय । 

शायद हाथ जोड़ने और ऑसू बहा कर गिड़गिड़ाने के 
बारे में मेने जो कद्दा था, उसी तरद्द इस बात पर भी 
आप मुझे उद्देड या घमंडी समझते होंगें? पर भाइयो, ऐसा 
कदापि नहीं है।बात असल में यह है कि मुझे पूरा 
विश्वास है कि मेंने जान बूझ कर कभी किसी का कुछ 
बिगाड़ा नहीं है, यद्यपि में आपको यह बात समझा नहीं 
सका हूँ क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय आपके साथ बात 
चीत करते मुझे बीता है । यदि अन्य स्थानों की तरदद 
यहां भी जिंदगी ओर मौतवाले मुकदमे का फेसला 
एक दिन के बदले कई दिनों में द्योने का नियम होता 
तो शायद में आप छोगों को समझा दता, पर भाई 
साहबो ! इतने थोड़े समय में भें क्या कर सकता 
हूं? मेरे शत्रुओं ने मुझ पर जो मिथ्या छांछन 
छगाए हैं उन्हें दूर करने के लिये यह्‌ काफी नहीं है । 
इसके सिवाय जब मुझे पूरा निश्चग्र दे कि भेने आज तक 
किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं हैं तो फिर आज अपने को 
निरपराधी जानता हुआ अपने लिये किसी दंड का प्रस्ताव 
कर, में अपनी आप बुराई क्‍यों करूं ? जरूरत क्‍या है * 
क्या इस लिये कि मुझ मिलीटस द्वारा प्रस्तावित दंड 
भोगना पड़ेगा ? पड़े तो पड़े। क्योंकि में तो कही चुका हूं कि 
में नहीं जानता कि उक्त देड (स्ृ॒त्यु देड) अच्छा है या 
बुरा ? ऐसी अवस्था में क्‍या में ऐसे दंड का प्रस्ताव करूं 
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जिसे में निश्चित रूप से बुरा जानता हूं ? क्‍या में केद- 
खाने में जाने की इच्छा प्रगट करू ? क्‍यों किस लिये ? 
कौन ऐसी आफत आई है जो में निदयी जेलरों के अधीन 
अपनी शेष आयू खोऊँ ? नहीं ऐसा नहीं हो सकता । 
में पहले ही कह चुका हूँ कि यह सब में कुछ भी नहीं 
करूँगा । मुझे जेलखाने द्वी में सड़ना पड़ेगा, क्योंकि 
जुमाना देने के लिये मरे पास रुपया नहीं है । क्‍या 
में देशनिकाले के दंड का प्रस्ताव करू ? शायद आप 
लोग इसमें राजी भी हो सकते हैँ, पर सोचने की बात है 
कि अपनी जान को प्यारा समझ कर यदि में यहाँ से अन्यत्र 
चला जाऊँ तो बाहर अन्य देशी छोग क्या मुझे जीता 
छोड़ेंगे ? क्योंकि जब आप मरे स्वदेशी भाई मुझसे ऐसे 
चिद गए हैं कि में आपकों भारी पड़ रहा हूं तो विदेश में 
तो मेरे लिये क्षण भर भी टिकना कठिन होगा । यह तो 
होने का नहीं। दुदशा की पराकाप्ठा हो जायगी। 
इस नगर से उस नगर, वहाँ से अन्यत्र यों ही सब 
लोगों से निवोसितु हो होकर मुझे मारे मारे फिरना पड़ेगा। 
जान बचान का खूब मजा आता रहँगा। क्‍योंकि 
मुझे पूरा विश्वास हे कि जहाँ में जाऊँगा, नई उम्र के 
छोग मेरी बात अवश्य ही कान छगा कर सुनेंगे, जेसा 
कि यहाँ सुनते दँ। और यदि में उन्हें 'दूर दूर! करूंगा तो 
वे अपने बड़ों को समझा कर मुझे निकाल बाहर करेंगे, 
यदि मेने उनसे भद्गता का बर्ताव किया ओर उन्हें दूर 
दूर” न किया तो उनके आगम का विचार कर उनके 
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बड़े मुरब्बी मुझे गदेनिया दे देंग । यही दुदेशा होती 
रहेगी । 

अच्छा, आप में से शायद कोई यह कहद्दे कि “अच्छा 
भाई सुकरात, एक बात हो सकती हे । यदि तुम एथेंस 
नगरी से बाहर चछे जाओ और चुपचाप रहो, न किसी 
को छेढ़ो ओर न किसी से बोलो चाछो, तब तो 
कुछ दुदंशा नहीं होगी | भाइ साहबो ! यदि ब्रह्मांड 
भर में मेरे छिये सब से कोई कठिन काम हे तो वह यही 
है कि “में छोगों को कयोंकर समझा दूं कि में कदापि ऐसा 
नहीं कर सकता” | यदि में कहूँ कि “में चुप नहीं रह 
सकता क्योंकि इससे परमात्मा की आज्ञा भंग का सुझे 
पाप लगेगा? तो आप मेरी बात सच नहीं मानेंगे, पर यदि 
फिर में यह कहूँ कि जैसा में किया करता हूँ अथांत्‌ धम्म, 
अधम्मे, न्याय अन्याय इत्यादि दाशनिक प्रश्नों पर छोगों 
से प्रदनोत्तर करना' क्योंकि उससे बढ़ कर मनुष्य के लिये 
और कोई श्रेष्ठतर जीवन हे ही नहीं, तब तो मेरी बात पर 
आप ओर भी विद्वास नहीं करेंगे । पर चाहे आप न 
मानें, सत्य तो यही हे। तिस पर से खूबी यह है कि 
में यह भी समझता हूँ कि में किसी दंड के योग्य 
नही हूँ। यदि में पेसेवाछा होता तो चाहे जितनी आप 
कहते में उतनी बड़ी रकम जुमोने में दे देता क्योंकि 
इससे मेरी कुछ हानि न होती । सो तो हे नहीं, ऐसी 
हालत में में अथेदंड देने में नितांत असमर्थ हूँ, पर हाँ, 
यदि आप मेरी ओक़ात के भीतर अथेदंड ढेना चाहें तो 
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दे भी सकता हूं । शायद में एक सीना (आजकछ के ६१ रु०) 
के बराबर दे सकता हूं । अस्तु इसी जुरमाने का प्रस्ताव 
करता हूं । अच्छा, यहां उपस्थित मिन्रगण, प्रूटो, कटो 
कृटोबछा ओर अपोछोदार मुझ तीस मीना का अर्थ दंड 
प्रस्ताव करने के छिये कद्दते हूं, इसके छिये वे जमानत 
देंगे। अस्तु में तीस मीना अथेदंड का प्रस्ताव करता हूँ। 
इतने रुपये के लिये इन छोगों की जमानत काफ़ी होगी। 
(प्राण डद्‌ की आज्ञा सुन कर वह जरा नहीं घबराया ओर 
पुन: बड़ी शॉति से उसने निम्नलिखित वक्तृता दी | ) 
भाई एथेंसवासियो । अपने बहुत जल्दी की | यह 
आप के लिये अच्छी बात नहीं हुई, क्योंकि सब छोग 
इसी कारण स आप को धिककारेंगे ओर कहेंगे कि “देखो 
एथेंस केसी वाहियात नगरी है और यहाँ के छोग केसे 
अधर्म्मी हैं कि उन्होंने सुकरात ऐसे बुद्धिमान आदमी को 
यों मार डाला” । चाद्दे में मू्ख ही क्‍यों न होऊँ, पर 
आपको धिक्‍कारते समय ये मुझे बुद्धिमान! कहेंगे 
अवश्य, इसमें संदेह नई।। आपने यदि और जरा 
धीरज घरा होता तो थोड़ दिनों भें प्रकृतिसाता 
आप की इच्छा यों ही पूर्ण कर देती, क्योंकि आप देख 
ही रहे हैं कि में बूढ़ा दो गया हूँ और अब अधिक दिन 
जीऊँगा नहीं । भाइयों | यह न समझना के में आप 
सब छोगों के प्रति यह बात कह रहा हूँ । मेरा कट्दना 
उन्हीं से दे जिन्हों ने मेरे प्राण-दुंड में सम्मति दी है ओरे 
अब भी मेरा कथन उन्हीं के प्रति है। शायद्‌ आप छोंग 
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यद्द समझते होंगे कि मुझे समझाने की पूरी युक्ति न आई 
कि जिससे में आपको अपने छुटकारे के! लिये समझा 
देता। यदि आप ऐसा समझते द्वों तब तो दंड स 
बचने के छिय, चाहे में जो चाहूँ सो करूँ या जो चाहूँ 
सो कटद्द भी;सकता हूँ । पर नहीं, मेंने ऐसा नंहीं किया । 
में इसलिये मारा पड़ा हूँ कि मेंने उद्ंडतता ओर निर्छ॑ज्जता 
का कोई काम नहीं किया हे । कुछ पूरी युक्ति नहीं छड़ा 
सका ऐसा नहीं है । मेने आप के सामने उस प्रकार से 
गिड़गिड़ाया नहीं जैसा कि शायद आप छोगों को पसंद 
होता या उस प्रकार स रोया धोया नहीं और हाथ पैर 
नहीं जोड़े, जो कि में कह चुका हूँ, मेरे योग्य बात 
नहीं हे, ओर जैसे बताव पाने की आप छोगों को आदत 
पड़ी हुई है, क्‍योंकि और छोग ऐसा करते आए हैं। 
इसलिय जब में अपने बचाव की बातें कर रहा था तो 
मेंने उचित समझा कि चाह केसे ही खतरे का मुकाम 
क्यों न ड्लो, नामर्दी का काम करना कदापि उचित नहीं 
है और अब भी मेरा वद्दी विचार हैँ। मेंने तो डचित 
यही समझा कि जैसा मुनासिब है उस्री प्रकार से अपना 
बचाव करना, जैसा आप समझते हैं वैसा अनुचित 
बताव कदापि नहीं करना, चाहे प्राण रहें या जाय । 
अदालत के सामने या युद्ध में शत्रु के सामने बहुत 
सी ऐसी बातें हें जिन्हें मृत्यु खे बचने के छिये 
मनुष्य को कदापि करना मुनासिब नहीं। युद्ध भ 
यदि हम अस्त्र रख कर शत्रु के पैर पर गिर पड़ें तो 
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सहज ही में प्राण बच सकते हैं। केबल यही क्‍यों 
यदि आदमी पूरी बेशर्मी पर कमर बाँध छे तो और 
भी कई आफत विपद ऐसी हैं जिनसे वह सहज ही में 
अपना बचाव कर सकता है। पर भाई साहबो वह मौत 
से तो बच जायगा पर कहिए क्‍या अधम्म से भी बच 
सकेगा ? क्योंकि मोत की अपेक्षा अधम्म से बचना 
ओऔर भी कठिन है, क्योंकि अधम्मे की चार मोत से 
कहीं अधिक तेज है । अस्तु, में तो बूढ़ा हो ही गया हूँ और 
सुस्त भी हो गया हूँ । इसलिये घीमी चालवाली मझत्यु 
ने मुझे आन पकड़ा है, ओर मेरे अभियोक्तागण अभी 
युवा ओर चतुर भी इसालेय उन्हें तेज चालवाले 
अधम्म ने आ गसा है । 

अस्तु, में तो आप लोगों से दंड पाकर मोत के द्र- 
वाजे जाता हूँ और वे छोग सत्य से दंड पाकर पाप और 
दुष्टता के दरवाजे की ओर आगे बढ़े हैं । जैसा मुझे 
वैसा ही उन्हें भी यथायोग्य पुरस्कार स्वीकार है । शायद 
इस मौके पर इन बातों का ऐसा ही होना उचित होगा, 
सो ठीक ही हूँ. तराजू का पलड़ा बराबर हे | 

हे एथेंसवासियो । अब में आप को कुछ होनी 
( भविष्यत्‌ वाणी ) सुनाऊँगा, क्योंकि आप ने सुझे सजा 
दी है, में मरने चला हूँ और इसी मौके पर मनुष्यों 
को दैेववाणी कथन की शक्ति सबसे अधिक हुआ करती 
है| सुनिए, में आपको--उन छोगों को जिन्होंने मुझे 
मसत्युदंड दिया है--यह भविष्यत्‌ वाणी कह्ता हूँ, कि 
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मुझे आपने जो सजा दी है, मेरे मरते ही उससे सख्त 
सजा आपको भोगनी पड़ेगी । आपने यह सोंच कर यह 
काम किया हे कि शायद आपक जीवन का हिसाब छेने- 
वाछा फिर कोई नहीं रहेगा । पर नहीं, आपका यह 
सोंचना सरासर गछत हे । एक दो नहीं, बहुत से ऐसे 
आदमी उठ खड़े होंगे जिन्हें आप जानते नहीं और न 
मेने ही अब तक आपको बतछाया है । ये छोग आपको 
छेड़ेग और आपको अपनी जिंदगी का लखा उन्हें बत- 
छाना पड़गा। ये छोग मुझसे भी कठोर शिक्षक 
होंगे और आप मुझसे भी अधिक इन पर क्रोधित होंगे, 
क्योंकि ये छोग युवक होंगे । यह खूब जानिए कि आप 
इन्हें भार कर इनका मुँह बंद नहीं कर सकेंगे । यदि 
आप यह समझते हों कि इन्हें मार कर आप अपनी 
निंदित करतूतों की निंदा करने स रोक सकेंगे तो 
आपकी सरासर गछती हैँ । इस तरह स जान बचाना 
खहज नहीं हे ओर यह राह नेक भी नहीं द्वे । निंदकों 
की ज़बान बंद करने की अपेक्षा अपने दोषों का सुधार 
करना अधिक उत्तम है। अस्तु, जिन छोगों ने सुझे 
दंड दिया है उनसे यही मेरी अंतिम भविष्यत्‌ वाणी है । 

अच्छा भाइयो, अब आप छोगों स, जिन्होंने मुझ निर्दोष 
माना है, इस बारे में में बात चीत करूँगा। म॒त्यु के 
स्थान को जाने के पहले जब तक ये सब छोग 
तैय्यारी में छगे हैं, आइये हम आप से दो दो बातें 
कर छें । इसलिये मेरी विनती है कि जब तक में यहां हूँ, 
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आप मै यहीं रहें, इसलिये कि जबतक संभव हो 
कुक लोग आपस में बात चीत करने पावें। प्यारे 
द्वोरर्तो .! में आप को बतलाना चाहता हूँ कि मुझ पर 
के " बीती हे । भाई, न्‍्यायाधीशों--आपही असढी 
न्यायाधीश हँ--मुझ पर एक अनूटी होनी हो बीती हे-- 
बात यह है कि शुरू से आज तक जब कोई काम भे 
करने जाता तो मुझे अदर से कोई ताकत अवश्य रोक 
दंती थी, यदि वह काम अनुचित होता । यह देवी इशारा 
आज तक बराबर मेरे संग रहा है, कभी इसने मुझे 
बिसारा नहीं । मामूली से मामूली बातों में भी यह 
हमेशा मुझे चितावनी देता रहा है । अब आप देख ही 
रहे हैँ कि मुझ पर क्या बीत रही है । वही होने को है 
जिसे मनुष्य सबसे अधिक विपत्ति समझते हैं, पर उस 
देवी चितावनी ने अब की दफः कहीं भी मेरा साथ नहीं 
छोड़ा, न तो घर से यहाँ आते समय, या कभी व्या- 
ख्यान के बीच, या किसी काम में, जो मेने यहाँ आकर 
किया इस देवी चिह ने मुझे कहीं भी नहीं रोका, 
जब कि और और मौकों पर ऐसा हुआ ,दहै कि इसने 
मुझे बोलते बोछते एकाएक रोक दिया है । पर यहां इस 
मामले में इसने कभी भी बोलते या कुछ करते तनिक भी 
मरा साथ छोड़ा नहीं। इसका कारण में कया समझता 
हेँ, सो आप सुनिए | बस, यही कि जो बात मुझ पर होने 
बाली है वह अवश्य अच्छी बात है, और जो छोग मृत्यु 
को विपाति समझते हैं ने अवश्य गलती पर हैं, मुझे 
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इसका स्पष्ट प्रमाण मिल गया क्‍यों #ं 
बुरा होनेवाला होता तो अवश्य मेर श ढ 
मुझ चितावनी दंता | 


तो हमें पता रूग जायगा कि मृत्यु अवश्य अच्छी चीज 
है, क्‍योंकि मृत्यु असल में दो बात हो सकती है । या 
तो मनुष्य का अस्तित्व बिलकुल रहता ही नहीं एक दम 
शून्य हो जाता है, या साधारण विश्वास के अनुसार 
वह एक उारीर छोड़ कर दूसर शरीर में प्रवेश 
करता हे । यदि मृत्यु ऐसी वस्तु हैं कि सब शून्य 
हो जाय, यदि वह एक एसी महा निद्रा हैँ कि जिसमें 
सोयां फिर कभी नहीं जागता तो वास्तव में इससे बढ़ 
कर उत्तम छाभ की बात कोई हो ही नहीं सकती । 
आपही सोंच देखिए कि जिस रात को हमें ऐसी घोर 
निद्रा आती है कि किसी बात का भान नहीं रहता और 
किसी स्वप्न देखने की बात भी याद नहीं रहती तो उस 
राजि से और रात्रियों का यदि आप मुकाबला करेंगे तो 
आप देखेंगे कि उसके ऐसे आनंद की रात्रि दूसरी नहीं 
बीती है, आप तो क्या, स्वयं बड़े बड़े शहनशाह्‌ भी उस 
रात्रि के सुख की बराबरी दूसरी रात्रियों से नहीं बतला 
सकेंगे । यदि म्॒त्यु की निद्रा ऐसी मद्दानिद्रा है तो मेरे 
हिसाब से तो यह परम छाभ है, क्‍योंकि अत को 
अनंत काल भी तो रात्रि ही के तुल्य हे। और यदि 
सृत्यु केबछ परछोक की यात्रा का आरंभ है और जितने 
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छोग मर गए हैं, सब मोजूद हैं, तो इससे बढ़ कर उत्तम 
और क्या होगा ? इससे बढ़ कर और उत्तम बात कया 
होगी कि मर कर उस छोक में जाना जहां इन अन्यायी 
मनमाने न्यायाधीशों से छुटकारा मिलेगा और सच्चे 
न्यायाधीशों के बराबर आसन मिलेगा जिन्होंने संसार 
में रह कर न्याय और सत्य का प्रचार किया था ओर 
जो अब देवलछोक में आनंद कर रहे हें ? क्‍या ही आनंद 
की बात होगी कि परछोक में यहाँ से गए हुए बड़े बड़े 
कवि, शुर ओर ज्ञानी विज्ञानी ऋषि मुनियों के दशेन 
होंगे ओर उनसे वाताछाप होगा ! यदि ऐसा हे तो में, 
एक दफ: क्यों, बार बार मरने को तय्यार हूँ। मुझ तो ओर 
भी आनंद आवबंगा जब वहाँ बड़े बड़े न्‍्यायशासत्र तथा 
तके विद्या के पंडित ओर सच्चे तक करनेवा्ों से मरी 
भेंट होगी जो छोग बिचारे यहा इसी कारण से मारे गए 
थे कि मेरी तरह से उनको अन्याय रूप से दंड दिया 
गया था। उन छोगों से मिछ कर अपनी बीती सुनाऊँगा 
और उनकी बीती सुनूंगा ओर यों बेठा बेठा दोनों का 
मुकाबला करूंगा । बड़ा मजा आवंगा। यहाँ जैसे 
तके से छोगों की जाँच किया करता था, वहाँ भी किया 
करूंगा ओर पता छगाया करूँगा कि वहाँ कोन एसा हे 
जो अपने को बुद्धिमान समझता दे पर बुद्धिमान है 
नहीं । चाहे कुछ ही हो, दाय युद्ध के नायक, या उदेशी 
अथवा शीशीफा या बहुतेरे ऐसे नर नारियों की तक 
द्वारा जाँच करने के लिये कोन ऐसा प्राणी होगा जो 
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स्वेत्व अपंण करने को न तय्यार हो । यह तो निश्चय 
है कि वहाँ एसा करनेवा्लों को कोई प्राणंदड 
नहीं देता । 

क्योंकि, यदि जैसा माना जाता है यह सच है तो वे 
छोग हम से अधिक आनंद म॑ आवश्य रहते हैं क्‍योंकि 
उन्हें मौत का खटका नहीं हे, व अमर हैं । 

सो भाई न्यायघीशो तुम छोगों को भी उचित है कि 
जब मौत आवे तो वीरता के साथ उसके सामने जाना, 
डरना नहीं, और इस बात को सच जानना कि धम्मो- 
त्मा मनुष्य का परिणास कभी भी बुरा नहीं हो सकता; 
इस लोक या परछोक किसी छोक में उप्त कष्ट नहीं होगा। 
उसके भाग्य दंवता कभी विम्मुख नहीं होते; और आज 
मुझे जो भुगतना पड़ रहा है वह निरा संयोग नहीं हे । 
मुझे भास गया कि इस समय भेरे मरने ही में मंगरू है, 
ओर इसी कारण से मेरे सदा के मिलनेवाल इशारे ने मुझे 
कहीं भी रोका टोका नहीं । अस्तु में अपन फर्यादियों 
से, या जिन्होंने मुझे मृत्युदंड दिया हे डन छोगों से, रंज 
होने का कोई कारण नहीं दिखता। पर उन छोगों ने ऐसा 
समझ कर यह नहीं किया है । उन्होंने तो जान बूझ 
कर मुझे कष्ट पहुँचाने की नीयत से मृत्युदंड दिया है । 
बस यदि उनका कुछ दोष है तो इतना दी है | तौ भी 
उनसे मेरी एक विनती यह दे सो सुन लछीजिये। मित्रो ! 
जब मरे छड़के बड़े हों, तो उन्हें भी दंड देना, और 
उन्हें उसी तरह से तंग करना जैसा कि में आपको तंग 
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करता रहा हूँ | यदि धम्मे के आगे वे छोग धन दौोलछत 
या और किसी बात की उलझन में गिरने लगें तो उन्हें 
अवश्य इस प्रकार से तंग करना | यदि वे किसी 
लायक न होकर अपने को लायक समझंने छगें, उचित 
बातों पर ध्यान न देवें और निरे निकम्मे होकर अपने 
को महज्जन समझने का गुमान करने लगें तो जरूर 
उन्हें खरी चोखी सुनाना और डांट डपेट करना, जेसा 
कि में आप लोगों के साथ किया करता था। यदि आपने 
ऐसा किया तो में समझूगा कि मेरी और मेरे संतानों 
की आपने मुनासिब कदर की हे । 

अस्तु अब समय आ पहुँचा, ओर हमारी तुम्हारी 
जुदाई होगी | में तो मौत का मजा चखूगा, आप जीने 
का मजा लीजिए | भगवान ही जाने कि मोत अच्छी 
है या जीवन अच्छा है। इसका ज्ञाता परमात्मा दी हे ।” 

जब सुकरात को प्राणदंड की आज्ञा हो चुकी और 
अदालत से वह बंदीगृह में भेज दिया गया तब अब 
किस दिन उसे भाणदंड दिया जाय इसकी सलाह 
होने लगी । दंड तो दूसरे ही दिन हो जाता पर एक 
कारण से रुक गया । बात यह थी कि यूनानी छोग 
प्रति वष अपनी एक दवी के प्रसन्नाथ एक जहाज में किसी 
जगह बहुत सी भेंट पूजा भेजा करते थे और जब तक 
वक्त स्थान से जहाज छोट कर नहीं आता था, वे सब 
दिन घर्मात्सव के माने जाते थे और उन दिनों के बीच 
किसी अपराधी को प्राणदंड की आज्ञा दे देने पर भी जब 
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तक उत्सव समाप्त नहीं हो जाता था, अपराधी की हत्या 
नहीं की जाती थी । संयोग से इन्हीं दिनों में यह टयोहार 
आ पड़ा ओर सुकरात ओर दो चार दिन के छिये प्राण 
घारण कर पाया | इसी बीच में उसके मित्रों ने बंदी- 
का के ् ्‌ आप 
गृह के रक्षकों को रिस्वत इत्यादि देकर उसे भगा देना 
चाहा और एतदर्थ सुकरात को बहुत कुछ समझाया 
बुझाया । पर इसके ऐसा धमंवबीर पुरुष ऐसी कायरता 
का काम क्यों करने लगा था । जैसे सारे जीवन में 
वेल ही इस मौके पर भी बड़ी शांति और धीरता से 
उसने अपने मित्र कटो का अच्छी तरह से समाधान 
कर दिया कि * भागना उसे कदापि उचित नहीं है| 
उसके लिये मृत्यु ही परम मंगल है ।” बंदीगृह में सुक- 
रात की अपने मित्र के साथ इस विषय पर जो बात- 
७ ओ ९. हक कक # ७ कोई, ७५ 

चीत हुई हे वह भी बड़े माक॑ की हे ओर हमें इस बात 
का पता देती है कि--“ आत्मा को अमर समझनेवालों 
का हीया केसा बलवान होता है । उनका विश्वास, 
केसा अचछ ओर अटल हाता है और परमात्मा के वे 
0 कप का ७ ७. ऊाी ११ बिक लोकिक 
केसे सच्चे भक्त होते हैं ”। सुकरात के इस अछोकिक 
कथोपकथन का वृत्तांत अगले अध्याय में दिया गया है, 
जहाँ उसका मित्र कूटों उसे भाग जाने की सलाह देने 
के लिये सबेरे ही सबेरे जा पहुँचा था ! 


डी डे 
पाचत्रा अध्याय । 

सुक०--ऐं ! इतमे तड़के तुम यहाँ कट्टों ? अभी तो पौ भी 
नहीं फटी । 

कुटो--हॉं, कुछ जल्दी ता हे । 

सुक०--के बजा होगा ! 

कृटो--बस, पो फटने ही का है । 

सुक०--भछा, यह तो बतलाओ, तुम्हें काराध्यक्ष ( जेलर ) 
ने आन क्यों कर दिया ? 

कृटो--यहाँ पर कई बार आने जाने के कारण उससे भरी 
मुछाकात हो गई है । इसके सिवाय मेने उसकी कुछ 
' सेवा ? भी की है । 

सुक०--तुम क्या बड़ी देर से यहाँ खड़े हो ? 

कृटो--हाॉं, कुछ देर तो हुईं ही होगी । 

सुक०-- तो तुमने मुझे जगाया क्‍यों नहीं । 

कृटो--हाय मित्र, सुकरात ! में अपने दिछ की बात क्‍या 
कहूँ ? मार दुःख के मेरी आँखों में नींद कहाँ! ओर 
मुझे यह देख कर बड़ा आश्रये द्वो रहा था कि तुम केसे 
मीठी नींद सो रद्दे हो । इसलिये मेने जानबूझ कर 
तुम्हें नहीं जगाया जिससे तुम्हारे सुख में विन्न न हो । 
आज के पहले तो सदा से में जानता ही था कि तुम बड़े 
शांत प्राणी हो। पर आज इतनी भारी आफत को सिर 
पर आया जान कर भी तुम कैसी सुख की नींद सो रहे 
थे, यह देख कर मेरे विचार ओर भी दृढ़ हो रहे हैं। 
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खुक०--वाह भाई कूटो ! यह भी तुम ने खूब कहा । अब 
इस बुढ़ौती में क्या सदा जीते ही रहेंगे ? मरना 
तो हुई है. फिर उसके लिये रोने धोने से इस बूढ़े को 
लोग कहेंगे क्‍या ? 

कृटो --अजी, रहने भी दो । मेने तुम्हारे ऐसे कितने ही 
बूढ़े देख हैं, जो प्राणदंड की आज्ञा पा आपे से बाहर 
हो जाया करते हैं ओर चाहे कैसे ही वृद्ध क्यों न हों, 
मृत्यु से सो सो कोस भागना चाहते हैं । 

सुक०--शा यद्‌ ऐसा ही होगा, पर यह तो बताओ, यहों 
इतने सबेरे तुम्हारे आने का कारण क्या है ? 

कृटो--हाय, प्राणप्रिय मित्र ! क्‍या कहूँ, कहते कलछेजा फटता 
है !! तुम्हें क्या ? तुम तो सुख दुःख से अतीत हो, पर 
मरा ओर तुम्हारे अन्य मित्रों का जी नहीं मानता, खास 
कर मारे दुःख के में म्यमाण हो रहा हूँ । में तुम्हारे 
लिये केवछ दुखदाई संवाद छेकर आया हूँ। 

सुक० -आंखिर वह संवाद है कौन सा ? क्या देलोसब्राला 
जहाज आ गया, जिसके पहुँचने पर मुझे प्राणदंड 
दिया जायगा । 

कूटो -नहीं, पहुँचा तो नहीं हैं; पर शायद्‌ आज पहुँच जायगा। 
यह सबाद मुझे सूनियम से आए हुए कुछ छोणों की 
ज़्बानी मालूम हुआ है जिन्होंने उक्त जहाज को वहाँ 
देखा था । अब इस जद्दाज को यहाँ पहुँचा ही समझो 
और फिर कछ तुम्दारी जिंदगी -- 

सुक०--अजी कूटो, तुम भी बस छगे बाढ़कों की तरह रोने ! 
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इससे बढ कर मेरे लिये अच्छा दिन ओर कौन सा होगा ? 
“था नियुक्तोस्मि तथा करोमि! । भगवान्‌ की जो इच्छा ! 
पर मेरी समझ में तो शायद्‌ जहाज आज न आवचे। 

ऋटो--क्यों ऐेसा अनुमान किस लिये दे ? 

सुक०--ठदरो, बतछाता हूँ। हा, तुमने कहा था न कि जहाज 
आने के दूसरे दिन में मारा जाऊँगा | 

कृुटो--हों, अधिकारी छोंग तो ऐसा ही कहत हैं । 

सुक०--ठीक है, पर मरी राय में जहाज आज तो नहीं आता 
दीखता । कछ आवे तो आवे। रात को भेने एक 
सपना देखा है । इसी कारण से ऐसा अनुमान है; अभी 
सोआ सोआ में वही सपना देख रहा था। तुमने अच्छा 
किया जो मुझे जगाया नहीं । 

कटो--क्या सपना देखा, भाई सुकरात 

सुक०--सपना यह देखा कि “ मानो एक इवत-वस्त्र धारिणी 
देवी मरे पास आकर खड़ी हो गई ओर मुझे जगा कर 
कहन लगी “ हे सुकरात ! आज से तीसरे दिन तुम 
स्वग पहुँचोगे । 

कटो--स्वप्न भी अदूभुत ही है ! 

सुक०--चाह जो द्वो बात तो साफ हैं। मेरे छिय काई 
उलझन नहीं है । 

कटों--अथे तो स्पष्ट दे द्वी, पर मेरे प्यारे मित्र, एक बार 
में तुमसे फिर विनती करता हूँ कि मेरी बात मान जाओ 
और अपनी जान बचा छो । चाद्दे जो दो, मेरे छिय तो 
तुम्द्ारा मरना क्‍या दे मानो गजब का पक बड़ा पहाड़ 
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है, क्‍योंकि तुम्हारे ऐसा परम प्रिय सज्जन मित्र फ़िर 
मुझे कहाँ मिलेगा ? त्रिछोक में भी खोजने से तुम्हार 
ऐसा बंधु मुझ मिछन का नहीं । इस पर से यदि तुम न 
बच सके तो छोग यहद्द भी कहेंगे ( क्योंकि सब छोग तो 
हमार तुम्हार स्वभाव से परिचित ह ही नहीं ) कि देखा 
कूटो रुपए की छाछूच कर गया नहीं तो सुकरात को 
अवश्य बचा छेता। अपने मिन्न के आगे रुपए को 
सवस्व समझनेवालछे से बढ़ कर पापी और कोन है ? 
कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि “ हम छामों ने तुम्हें 
बचाने के छिये कोइ बात उठा नहीं रकखी । तुमने खुद 
ही भाग कर बचना अस्वीकार कया । 

सुक०--अजी मह्दाशय क्ूटो जी, तुम्हें आज फिर क्‍या दो 
गया ? जमाना चाहे जो कह उसकी परवाह क्यों करना ? 
परवाह तो अच्छ अरष्ठ बुद्धिमानों की राय की करनी 
चाहिए । वे छोंग कदापि अन्यथा नहीं कहेंगे, वरंच 
यद्वी कहँगे के * हमने बहुत उ चित किया ”?। 

कटो--अजी भाई साहब, आप कया कहते हू : जमाने को 
परवाह भी करनी पड़ती द्वी हे । देखिए जमाने ही नआप 
की यह दशा कर डाढी ओर आपको इस नोबत को पहुँचा 
दिया । इन छोगों के कान यदि अन्यथा भर दिए जाते 
हैं, तो ऐसी कोइ भारी से भारी आपात्ति नहीं जो ये 
उक्त अभियुक्त पर न छा सके | ईंसलछिये जमाने के 
छोगों की राय को देखना द्वी पड़ता है । 

सुक०--बढड़ा अच्छा होता यदि जन साधारण किसी 
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को बड़ी भारी हानि पहुँचाने की सामथ्ये रखते होते । 
इससे एक बड़ा छाभ यह होता कि वे लोग फिर सबसे 
अधिक उपकार की शक्ति भी रखनेवाले होते। पर बात 
तो असल में यह है कि उन्हें किसी बात की भी सामथ्ये 
नहीं है । किसी मनुष्य को मूखे या बुद्धिमान बनाना 
उनकी शक्ति के बाहर है। वे छोग तो अंधेरे में ढेला 
मारते है । 

कृटो--अच्छा जाने भी दो । शायद ऐसा ही होगा। पर में 
तुमसे एक बात पूछता हूँ, वह साफ बतछा दो । कहीं 
तुम्हें यह डर तो नहीं हे ।के “यदि तुम भाग गए तो पता 
लगानेवाले हम छोगों पर तुम्हें भगाने का इलजाम लगा- 
वेंगेिं,ग ओर हम लोग बड़ी आफत में फंस जायगे तथा 
बहुत से द्रव्य को बबादी के अतिरिक्त शायद हम छोगों 
की जायदाद सकार से जप्त हो जाय ओर ऊपर से ओर 
भी कोई दंड मिले इत्यादि”!।यदि इस प्रकार की कोई चिंता 
और भय तुमको हम छोगों के प्रति है, तो उसको फौरन 
दूर कर दो, क्योंकि हम लछोग तो उठाने बैठे हैं कि तुम्हें 
बचाने के छिये केवछ यह क्‍यों, यदि इससे बढ़ कर 
ओर भी कोइ जांखिम का काम होगा तोकर डाढेंगे। 
इस लिये पुनः मेरा निवेदन है कि “तुम मेरी बात मान 
जाओं और भाग कर अपनी जान बचाओ ।” 

सुक०--हॉं, कूटो, इन बातों की चिंता तो मुझे है ही, इनके 
अतिरिक्त और भी बहुत सी बातों की चिंता है । 

कृटो--इन बातों की कोई चिंता करो ही मत। मेंने सब ठीक 


(६ १२९ ) 


कर रखा है ओर ऐसे आदमी ठीक कर रखे हैं जो 
थोड़ा सा द्रव्य पाने पर तुम्दें सहज दी में केदखाने से 
निकल जाने देंगे। इन जासूसों का मुझे कोई भय 
नहीं है, क्‍योंकि थोड़ा सा सुवण ही इनका मुँह बंद कर 
देने के लिये पर्याप्त होगा । मेरी सारी जमा पूँजी तुम्हारे 
लिये हाजिर हे। इसीस सब काम चछ जायगा । 
यदि मेरे द्रव्य से काम निकालने में तुम्हें कुछ आना- 
कानी हो तो एथेंस में और भी कई ऐसे अजनबी 
पुरुष हैं जिनकी येली तुम्हारे चरणों में अपेण है, जिनमें 
से थीवीस-निवासी सीमीयस तो जरूरत से ज्याद्‌ः द्रव्य 
ले बाहर ही खड़ा है | इसके अतिरिक्त शिवि तथा अन्य 
कई छोग भी तुम्हारे लिये थेली का मुँह खोले बेठे हें । 
इसलिये में फिर कहता हूँ कि इन बातों का कुछ 
भी विचार न करके अपनी जान बचाने से मुंह न 
मोड़ो । इस बात के विचार करने की कोई जरूरत नहीं 
कि विदेश जाने में तुम्हारी क्या दशा होगी ? जो होगा 
दखा जायगा । न्यायारूय में तुमने विदश जाने में जिस 
जिस अड्चन के सामना होने का जिक्र किया था, उस 
का ख्याल करके अब भागने से बिलकुछ मत रुको, 
क्योंकि मुझे खूब माल्दम है कि बहुतरे ऐसे छोग मौजूद 
हूँ जो तुम्हे हाथों हाथ छेंगे । यदि तुम थिसली में जाना 
पसंद करो, तो वहाँ मेरे एसे कई भिन्न हैं जो तुम्हारा 
हर दम ख्याछ रखेंगे ओर वहाँ के मनुष्यों से तुम्दें किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं द्वोने देंगे । 
रद 
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अब यदि तुम भाग कर अपनी जान नहीं बचाते, 
जब कि ऐसा सुयोगं उपस्थित है तो मेरी समझ में तो 
तुम अधम्मे करते दो, ओर केवल अपने शत्रुओं के हाथ 
के खिलोना बना चाहते हो, ताकि वे जिस तरह चाहें 
तुम्दें मार डालें । यह सब तो है ही, इसके अतिरिक्त 
अपने बाल बच्चों को राह में बेठा जाने का भी पाप तुम्हार 
सिर लगता है। तुम्हारा कतेव्य तो यह है कि अपने भर 
सक उहें शिक्षित करके “मनुष्य” बना डालते। सा नहीं । 
तुम इन्हें बीच धार में छोड़ कर चले जाते हा । इनकी 
क्या दशा होगी ? जैसे अनाथ बच्चों की होती है ! यदि 
तुम्दें इन्हें शिक्षित ओर मनुष्य बनाने का कष्ट सहन 
करने! की समथ्य न थी तो फिर इन्हें पैदा ही किया किस 
लिये ? अब तो मुझे ऐसा ही मालूम पड़ता है कि तुम 
“सहज पंथा” पसंद कर रहे हो | यह शूरों का काम नहीं 
है। जन्म भर शूरों की तरह धम्म पर डटे रहने का 
पाठ पढ़ाते हुए इस समय तुम्हूँ स्वयं ' सहज पथ” के 
पथिक होना ओर धम्म छोड़ देना क्या शोभा देता है ? 
में तो तुम्हारी तरफ या अपनी तरफ जब देखता हूँ, तो ,मारे 
शरम के मरा जाता हूँ। छोग यही कहेंगे कि जो कुछ 
तुम पर बीती है--तुम्हारा अदाछत में अपना जुर्म सुनने 
के लिये उपस्थित होना ( जब कि वहाँ जाने की तुम्हें 
कोई जरूरत नें थी ), जिस तरद्द से मुकदमा चढाया 
गया ओर जो अंत को सब से बढ़कर यह जो 
अनट्टोनी घटना (तुमारे प्राणदंड की आज्ञा ) हुई है, 
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इन सब का कारण तुम्हारी कायरता है-डरपोकपन हे । 
इस से यही प्रगट होगा कि हम लोग कायर बन कर 
आफत से डर गए, क्योंकि जब मोका मिलने पर भी 
हम छोग तुम्हें न बचावें ओर तुम भी आप अपनी रक्षा 
न करो तो छोग क्या कहेंगे ? यही न कहेंगे कि हम 
छोग निरे बोदे और डरपोक हैं | किसी मजे की दवा 
नहीं हैं | भाई सुकरात, खूब सोच समझ छो, कहीं ऐसा 
न हो कि दःख के सिवाय इस से नामधराई भी हो 
जाय । खूब सोच छो, जब तक समय हे, सोच विचार 
लो । जा कुछ हो आज रात का, अर्भी ही निश्चय करना 
पड़ेगा | देर करने से सब मामछा बिगड़ जायगा। 
सुकरात भैय्या, में तुमसे फिर बार बार कहता हूँ, 
हाथ जोड़ कर, नाक रगड़ कर कहता हूँ, मेरी बात सुनी 
अनसुनी मत करो । 

सुक०--मेरे प्यारे भाई कृटो, धीरज धरो। उतावरे मत 
हो, क्योंकि तुम जो मेरे बचाव की इतनी चिंता कर रहे 
हो, वह यदि घम्मे की बात है तो निश्चय बहुत जरूरी 
बात है। पर यदि इस के विपरीत यह बात अधम्म 
की हुई तच्र तो और भी अधिक भयंकर होगी । इस 
लिये आओ हम छोग दोनों मिछ कर इस बात को खूब 
विचार लें कि तुम जैसा कहते हो वेसाही कर डाढें या 
नहीं, क्योंकि में वही पुराना सुकरात हुँ जो पहले था । 
सिवाय न्याय विवेक के ओर कोइ 'युक्ति भी, में मार्नूंगा 
नहीं, क्योंकि आज तक थहीं याक्ते सब से सच्ची साबित 
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हुई है । क्या हुआ जो आज में इस आफत में फेस गया। 
में अपनी पुरानी तकंप्रणाढी कभी छोड़ने का नहीं । 
इसी न्याय की तकंप्रणाली को में सचाई तक पहुँचने 
का सच्चा मागे जानता हूँ और अब तक इसकी उतनीही 
कदर करता हैँ जितनी पहलछे करता था ओर जब तक इस 
से बढ़ कर ओर कोई चीज मुझे नहीं मिलती में कदापि 
तुम्हारी बात मानने का नहीं, चाहे छोग मुझे और 
भी भयानक भयानक विपत्तियों से क्‍यों न डरावें, जेसे 
बच्चों को भूतों से डराया जाता है, चाहे मुझे ओर 
भी कोई नया दंड, केदखाना जुमाना या प्राणदंड क्‍यों 
न दे दें । अच्छा तो अब किस तरीके से इस बात 
की जाँच करना मुनासिब होगा | कया तुमने जो बात 
पहले कही दे अथोात्‌ जनसाधारण में से कुछ 
लोगों की राय के मुताबिक इस बात की जाँच करूँ ओर 
कुछ छोगों की राय की तरफ बिलकुछ ध्यान न दूँ ? 
देखो जब मुझे प्राणदंड की आज्ञा नहीं मिली थी, उसके 
पहले क्या हमछोग इसी बुनियाद पर विचार किया 
करते थे ? क्‍योंकि अब यदि इस बुनियाद पर (जन सा- 
धारण लोगों की राय को सवेस्व समझ कर) विचार 
करूँ तो यही साबित होगा कि इसके पहले हम लोग 
निरी कोरी बकवाद किया करते थे, किसी सिद्धांत को 
निश्चय करने के ढरिये नहीं केवल तक बितेक के शोक 
से बहस किया करते थे तथा केवछ वाहियात मगज खपा 
कर समय नष्ट करते थे ? क्या ऐसी बात थी ! यदि 
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ऐसी थी तो आओ भाई साहब अत समय इस बात की 
फिर से नियमपू्क जाँच कर डालें | कहीं ऐसा तो नहीं 
है कि इस समय की मेरी हालत ने पहले की जाँच की 
सचाई को झूठा साबित कर दिया ? और हमें सदा का 
रास्ता छोड़ कर आज एक नया भागे पकड़ना पड़ेगा । 
जो छोग जरा गंभीरतापूवेक विचारनेवाले थे वे उस 
समय भी कहते थे कि हम लागों को उन छोगों की राय 
की कदर करनी चाहिए जो अपनी राय सोच समझ कर 
बड़ी उंत्तमता से कायम करते हैं, राहचछतू छोगों की 
राय की कुछ परवाह नहीं करनी चाहिए । अच्छा तो 
भाई कृटो जी, अब आप मुझे ठीक ठीक बतलाइए, क्यों- 
कि तुम्हें तो कछ मरना है ही नहीं कि तुम्हारे फेसले 
की बात में कुछ पक्षपात होगा-। अच्छा तो अब खूब 
सोच समझ के बतछाओ तो सही कि हम छोगों को 
कया संसार के छोगों की सभी राय माननी चाहिए 
या उनकी कुछ राय माननी चाहिए, अथवा सभी छोगों 
की राय न माननी चाहिए, सिफ कुछ छोगों की राय माननी 
चाहिए ? छोगों की राय ही कुछ माननी पड़ेगी ? क्‍यों 
में ठीक कहता हूँ. कि नहीं ! 

कृटो-- बहुत ठीक कहते हो । 

सुक०--और यह बात भी निश्चय है कि हमें अच्छी राय 
की ही कदर करनी चाहिए, निकम्मी राय की नहीं । 


कृटो--निस्संदेह । 
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सुक०--अच्छी राय बुद्धिमानों की होती है और निकम्मी 
मूर्खों की होती है, क्‍यों ठीक है न * 

ऊटो--बहुत ठीक । 

सुक०--अच्छा तो अब यह बतलछाओ तो सही कि जब कोइ 
शार्गिद पढ़ता या कोई कसरत सीखता है तो कया वह 
अपने उस्ताद या गुरु की सम्मति पर ध्यान देता है 
या जिसकी तिसकी सब की राय पर नाचता 
फिरता है ! 

कूटो--वह केवछ अपने गुरु की राय पर ध्यान देता है । 

सुक०--तो इससे सिद्ध यह हुआ कि उसे इसी एक आदमी-- 
अपने गुरु की की हुई बदनामी स डरना चाहिए, और 
उसी की की हुईं तारीफ का आसरा भी देखना चाहिए, 
अन्य छोगों का नहीं । 

कूटो-- बहुत ठीक । 

सुक०--इस शार्मिद को अपन गुरु के बतछाए नियम पर ही 
आहार, विहार, कसरत इत्यादि सब करना चाहिए, क्योंकि 
बह उसके लिये क्‍या उपयुक्त है यह खूब समझता है, 
दूसरों की आज्ञा उसे नहीं माननी चाहिए । क्यों ठीक है 
कि नहीं ! 

कूटो-- ठीक है । 

सुक०--अच्छा तो अब यदि यह शागिंद्‌ इस एक आदृभी 
( अपने गुरु ) की आज्ञा न माने ओर अन्य छोगों की 
राय पर चलने छगे तो दहामि उठायगा या नहीं ! 

कूटो-- निस्संद्द हानि उठायगा । 
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सुक०--अच्छा, किस प्रकार की हानि उठायगा ? किस तरह 
स इस हानि की ठोकर छगेगी ? 

कूटो--अपन शरीर ही पर उसे इस हानि की ठोकर छगगगी 
अथांत्‌ शरीर बेकाम हो जायगा । 

सुक०--तुमने ठीक कहा । अच्छा अब ओर विस्तार न करके 
यदि थोड़े में में यह कहूँ कि सब बातों में यही नियम 
लगता है, तो क्‍या ठीक नहीं ? इस छलिय पाप पुण्य, 
घम्मे अधम्मे, ऊंच नीच, भरता बुरा, जिन बातों का इस 
समय हम बिचार करने बैठ हैं, इन बातों में भी हमें 
क्या सब लोगों की राय माननी चाहिए ओर उनसे 
डरना चाहिए या हमें एक आदमी की राय माननी 
चाहिए जो इन विषयों का पंडित है ( यदि ऐसा पंडित 
मिल जाय ) और उससे डरना ओर शरमाना चाहिए ? 
क्योंकि यदि हम इस एक आदमी की आज्ञा या राय 
नहीं मानेगें तो हमारा वह अंग बेकाम हो जायागा जो 
धम्म से उन्नत होता ओर अधम्म से गिर जाता है । मेरा 
कहना ठीक है या नहीं ? 

कृटो--तुम बहुत उचित कहते हो । तुम्हारा कहना ठीक है । 

सुक०--अच्छा तो अब यदि नासमझ आदमियों को बात पर 
ध्यान दें कर हम अपने उस अंग को बेकाम कर दें 
जो तंदुरुत्ती से अच्छा होता और बीमारी से रही 
हो जाता है, तो क्या फिर हमारा जीवन किसी काम का 
रह जायगा ? कटे अंग से जीना, मरने ही के तुल्य है । 

कुटो-- बेशक । 
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सुक »>-वेसे ही अपना धम्मेरूपी अग कटवा कर क्या जीना 

८ «अच्छा है। क्या शरीर से बढ़ कर विवेक नहीं है ? 

कटो--बेशक बढ़ कर है । 

सुक०--तब जन साधारण के बहुत से छोग हमारे बारे में क्या 
क्या कहेंगे, इसकी परवाद् क्‍यों करें ? हमें तो 
केवछ उसी एक आदमी के कहने की परवाह करनी 
चाहिए जो धम्मे अधम्म को समझता है, और सर्वोपरि 
तो एक यह बात है कि 'सत्य विवेक' हमारे विषय में 
क्या कहता है, उसीकी हमें परवाह करनी चाहिए। शुरू ही में 
तुमने गछती की जब इस सिद्धांत पर विचार करने की 
ठानी कि “आम छोगों की राय के मुताबिक धम्माधम्म 
का विवेक करना चाहिए |” पर हाॉ., इतना तो में भी 
कह सकता हूँ कि “आम छोग चाह तो हमारी जान 
जरूर ले सकते हें” । 

कृूटो--सो भी क्‍या कहना होगा ? वह तो सामने ही है । 

सुक०--बहुत ठीक कहा । पर भाई साहब, इन सब बातों का 
निचोड़ वही निकलेगा जो आज तक निकलता आया हे । 
अच्छा, यह बतलराओ कि हम लोगों की पहली जो राय 
थी अथात्‌ “संसार में जीना तो नेकी से जीना, नहीं तो 
जीना नहीं” क्‍या बह राय अब तक वेसी ही है या नहीं ? 

कूटो--वैसी ही है । 

सुक०--और नेकी से जीना, प्रतिष्ठा से जीना, धम्मंपूव्वक 
जीना, सब का अथे एक ही है या अछग अलग ह ? 

कूटो-- एक ही है । 
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सुक०-- अच्छा तो अभ इन्हीं सूत्रों क्षे कुछ कर हूमें जाचना 
चाहिए कि एथेंसवासियों की पड "बिना जेल से, 
निकल भागना धम्म है या नहीं ? यदि हमारी जॉर्यें 
यह बात साबित हो गई कि भाग जाना धम्म है, 
तो भाग चल्नंगा । यदि विपरीत साबित हुआ तो यहीं 
रहूंगा । तुम जो ख्री पुत्र, नेकनामी खुशना मी, घर गृहस्थी 
की बात कहते हो, मेरी समझ भें यह बात हमारे उन्हीं 
दोस्तों की कल्पना है (अथांत्‌ आम छोगों की) जो अदनी 
सी बात पर किसी के प्राण लेने पर उतारू हो जाते हैं 
ओर यदि सामथ्य रखते होते तो पुनः जरा सी बात पर 
बिना सोंचे समझ उसे जिला भी देते | पर भाई साहब, 
न्याय्य विवेक! जो हमारा गुरु है--राह दिखानेवाला है--- 
हमे यही उपदेश देता है, कि हमें सिवाय उस बात के, 
जिसका जिक्र भें अभी कर रहा था ओर किसी बात पर 
ध्यान देना नहीं चाहिए। वह कौन सी बात है? वही बात 
कि यदि भागने में सहायता देनेवाले आदमी को हँम 
रुपया दें ओर धन्यवाद दें और खुद भी भागने में 
बद्दादुरी दिखावबें, तो क्या यह काम उचित ओर 
धम्मे का कददलावेगा ? या वास्तव में ऐसा करने से 
हमसे महान पाप ओर अधम्मे हो जायगा ? यदि 
यह साबित हुआ कि ऐसा करने से पाप और अधम्म 
होगा तब तो मौत कया इससे भी बढ़ कर यदि कोई 
आफत आती हो तो आधे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं और 
अपने धम्मे से एक इंच भी डिगेंगे नहीं | 
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बिक 


कटो--हों भाई सुकरात, तुम्हारा कहना है तो ठीक, पर 
आख़िर किया क्‍या जाय ? 

सुक०--किया क्या जाय, यही सोंचन के लिये तो इतना 
विस्तार फेलाया है । अब यदि तुम मेरी बात काट कर 
अपनी बात साबित कर दो तो में मान जाऊँगा । यदि 
साबित न कर सके तो अब बार बार, भाई साहब, 
मुझे यह मत कद्दना कि एथेंसवासियों की आँख में 
धूल, झोंक कर भाग चछो । मेरी तो बड़ी इच्छा है 
कि तुम्हारी राय के मुताबिक काम करूँ, क्योंकि में यह 
नहीं चाहता कि तुम मुझे शभ्रांत समझ बेठो | खेर, तो 
अब यह बतलाओ कि शुरू मे हमने जो सिद्धांत स्थापन 
किया है, उसे तुम मानते हो ! यदि मानते हो तो उसी 
के अनुसार मेरे प्रश्नों के जवाब देने का यत्न करो | 

क्रटो--होँं मानता हूँ, ओर उसी के मुताबिक जवाब देने की 
कोशिश भी करूंगा । 

सुक०--अच्छा यह बतछाओ कि हमें कभी भी जान बूझ कर 
अधम्म नहीं करना चाहिए--या घुमा फिरा कर, इस 
तरह से नहीं तो उस तरह से अधम्म कर लेना चाहिए ! 
या जैसा कि पहले भी कई बार तय हो चुका है कभी 
किसी हालत में भी अधम्म करना नेक या प्रतिष्ठा का 
काम नहीं हे ? क्‍या इन्द्दी थोड़े से दिनों में हमारे पहले 
सिद्धांतों पर पानी फिर गया ? हमारे बार पक गए तो 
कया हुआ, पहले हम छोग जब बेड़े गंभीर बन कर तके 
वितक किया करते थे, तो क्या यह साबित नहीं हो 
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जाया करता था कि हमारी समझ बच्चों से कुछ अधिक 
बढ़ कर नहीं है | क्‍यों यही बात असल में सच है या 
नहीं, चाहे संसार के लोग मार्ने यान मानें। यदि 
धम्मे करते हुए किसी कारण से प्राणदंड की सजा मिल 
जाय या उससे कोई हलछकी ही सजा मिले तो क्या इसी 
कारण से अधम्म कर बेठना चाहिए । क्‍या अधम्म 
करना हर द्वा्त में पाप नहीं है और इससे छज्जा 
नहीं उठानी पड़ती ! हे 

कृटो--निस्संदेह उठानी पड़ती है । 

सुक०--तो फिर तात्पय्ये यह निकछा कि हमें कभी भी किसी 
हालत में पाप नहीं करना चाहिए। 

कटा--क भी नहीं । 

सुक०--अच्छा लो फिर क्या किसी आदमी की बुराई भी 
करनी चाहिए /? 

कटा--बहीं, मेरी समझ मे तो नहीं करनी चाहिए । 

सुक०-- अच्छा तो बुराई के बदले किसी से बुराई करना 
क्या उचित है, जेसा कि दुनियों करती है 

कटा--कदापि उचित नहीं है । 

सुक०--क्योंकि किसी की बुराई करंनी और पाप करना 
एक ही बात है । 

कटो--एक ही बात हे। 

सुक०- तो तात्पय्ये यह निकलछा कि हमें बुराई के बदल 
बुराइ नहीं करनी चाहिए, अथवा किसी आदमी को 
नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे उसने हमारे साथ 


( १४० ) 


केसी द्वी बुराई क्‍यों न की हो अथवा कैसा ही नुकसान 
हमें क्‍यों न पहुंचाया हो ? अच्छा इस बात में अपनी 
राय खूब समझ बूझ कर दो | बे समझे हॉ, हॉ करने से 
कोई छाभ नहीं है, क्‍योंकि मुझे विश्वास है कि दुनियां 
में बिरछे ही आदमी इस राय को मानेंगे, और जो छोग 
इस राय के पक्षपाती हैं ओर जो इसके विरुद्ध हैं, वे 
दोनों अवश्य ही एक दूसरे की राय से घृणा करेंगे । इसी 
लिये कहता हूँ कि मरी राय में राय मिलाने के पहले, तुमने 
खूब सोच विचार लिया है कि नहीं ? अच्छा तो अब 
हम क्या इसी सूत्र से आरंभ करें अथांत्‌ बुराई के बदले 
बुराई करके किसी से बदछा नहीं छेना, ओर हमें जो 
नुकसान पहुँचावे उसे नुकसान नहीं पहुँचना ? अथवा 
तुम मेर सिद्धांत को नहीं मानते ओर अपनी अछग राय 
रखते हो ? में तो अब तक इसी राय को मानता आया 
हूँ ओर अब भी मानता हूँ, पर तुम यदि न अ्लानते हो 
तो साफ साफ कह दो | यदि मानते हो तो फिर मेरी 
दूसरे नंबर की युक्ति सुनो । 

कटो--मानता हूँ | तुम कहते चलो । 

सुक०- अच्छा तो मेरी दूसरी युक्ति यह है, या यों कद्दो कि 
मेरा दूसरा भ्रश्न यों है कि किसी आदमी को अपने 
यथाथे निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार चलना 
चाहिए या उसके विरुद्ध चछना चाहिए ! 

छुटो-नहीं, विरुद्ध नहीं चछना चाहिए । 


॥0 पक 


झुक ०--भच्छा तो अब जरा सोचो । देखो, यदि में बिना 
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रियासत की अनुमति के भाग जाऊँ तो क्या में उन 
लोगों को किसी प्रकार की हानि तो नहीं पहुँचा बैदूँगा 
जिन्हें हानि पहुँचाना मुझे कदापि उचित नहीं है ? इससे 
क्या अपने निद्चिचत किए हुए सिद्धांत के अनुसार काम 
करनेवालछा ठहरूँगा या नहीं ? 

कृटो--में क्‍या जवाब दूँ । तुम्हारी बात ठीक समझा 
ही नहीं | 

सुक०--अच्छा तो अब दूसरी तरह से समझाता हूँ । अच्छा, 
मान छो कि देश का कानून ओर राज्यसंस्था ( प्रजा 
तंत्र राज्य की संस्था ) ठीक उसी समय जब में भागने 
की तय्यारी कर रहा हूँ, आ कर मुझ से यह श्रश्न पूछे 
कि “कहो जी सुकरात, तुम्हारे मन में क्‍या है ? भागने 
की कोशिश करके तुमने जो हमको ( जहाँ तक जो अश 
हमारा तुम में हे, उस अंश को ) नाश करने ( कानून 
को नष्ट करने ) की ठानी है, ओर सारे शहर को बद- 
नाम करने की सोची है, इससे तुम्हारा कया तात्पय्य 
है ? तुम समझते हो कि क्या ऐसी रियासत टिक सकेगी, 
और नाश नहीं हो जायगी, जहां के कानून का फेसला 
कोइ चीज नहीं समझा जाता, ओर जो चाहे सो आदमी 
इसकी कुछ परवाह न करे मनमानी करता है” ? भाई 
कूटो, यदि कानून आ कर मुझसे ऐसा प्रश्न करे 
तो में उसे क्‍या जवाब दूंगा? कानून के फेसले 
को सर्वोपरि समझने के पक्ष में कोई अच्छा वकील 
मुझसे बहुत कुछ कह सकता हद । यदि कोई मुझ 
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से इस प्रकार का प्रश्न पूछ तो क्या में यह जवाब दूँगा 
कि “देखो जी, कानून ने-रियासत ने-मुझे नुकसान 
पहुँचाया है, इसने मेरे मुकदमे का फैसला अन्याय पूव्वेक 
किया है, इसलिये में भी इसे नुकसान पहुँचाऊँगा।” 
क्यों क्या ऐसा जवाब में दूँगा ? 

कृटो-- हो, यह जवाब देने में हजे ही क्या है ? 

सुक०--हजे हे। सुनो । हमारे इस जवाब को सुन कर 
यदि कानून यह्‌ कहे “क्यों भाई, हमारे तुम्हारे बीच 
क्या यही तय हुआ था ? क्‍या तुम यह नहीं मान 
चुके थे कि चाहे किसी प्रकार का फेसछा में तुम्हारे 
लिये क्‍यों न करूँ, तुम उसे मान कर चढलोगे” ? यदि 
कानून का यह प्रत्युत्तर सुन कर हमें कुछ ताज्जुब 
हो तो वह फिर कह सकता है “हमारी बात सुन कर 
ताज्जुब क्‍या करते हो ? अच्छा दम जो पूछते हें, 
उसका जवाब तो दो, क्‍यों कि तुम बहुत छोगों से 
जवाब सवार किया करते हो। अच्छा यह बतलाओ 
कि हमारे या इस नगर के विरुद्ध तुम्हें क्या शिकायत 
है जो तुमने हम दोनों को नाश करने की ठानी है। 
हम क्या तुम्हारे माता पिता की जगह नहीं हैं ? हमी 
में से तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को प्रहण कर तुमको 
उत्पन्न किया है । क्‍या विवाह के कानून के बारे में 
तुम्हें कुछ शिकायत है १” कानून के इस प्रश्न के उत्तर में 
में कहूँगा कि "नहीं कोई शिकायत नहीं हे!। तब कानून 
फिर पूछेगा “अच्छा तो क्‍या हमारी किसी धारा में 
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कोई दोष है जो बच्चों को छालन पान और शिक्षा 
देने से संबंध रखता हूँ । हमने क्या तुम्हारे पिता द्वारा 
तुम्हें जो कसरत और संगीत इत्यादि की शिक्षा दिलाई तो 
क्या बड़ा बुरा किया ?” में यही जवाब दूँगा कि 
“बुरा नहीं, अच्छा ही किया है? । तब कानून पुनः 
कहेगा कि “अच्छा जब तुम हमारे द्वारा संसार में 
आए, पाल पोस कर बड़े किए गए, शिक्षा पाई तो 
अब गुरू ही में इस बात से क्‍यों कर इंकार कर 
सकते हो कि तुम हमारे गुलाम ( दास ) नहीं हो । 
तुम्ही क्‍यों तुम्हारे पहले, तुम्हारे बाप, दादा सभी 
हमारे दास थे। जब यहद्द बात ठहरी तो तुम क्या 
हमस बराबरी का दावा कर सकते हो ? हम यदि 
तुम पर कुछ कर दें तो कया तुम हमसे इसका बदला 
लने खड़े होगे ? यदि तुम्हारे पिता होते अथवा तुम 
किसी के गुलाम होते तो क्‍या तुम अपने पिता या 
अपने माछिक की बराबरी का दावा कर सकते थे ? 
ये छोंग तुम्हें मार देते या गाली गुफ्ता दे बैठते तो 
क्या इसके बदले तुम भी इन्हें मारते और गाछी देते ? 
या ओर किसी प्रकार से तुम से बुरा बतोव कर बैठते 
तो क्‍या तुम भी इनसे बुराइ करने पर कमर कस 
लेते ओर बुराइ का बदला बुराई से देते ? क्या तुम्हें 
ऐसा करने का अधिकार है ? वेसे ही क्‍या अपने देश 
ओर कानून के विरुद्ध तुम्हें बदला लेने का अधिकार है ? 
हम यदि ६ महें नष्ट करने की चेष्टा करें ( ऐसा करना 
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उचित जान कर ) तो क्‍या तुम भी हम छोगों 
( अपने देश ओर कानून ) के नाश करने के छिये तत्पर 
हो जाओगे ? भोर फिर यद्द दावा करोगे कि तुम 
उचित काम कर रहे हो, जब कि तुम रात दिन धम्मे- 
पूव्यक काम करने की इतनी डींग हँका करते हो ! 
तुम क्‍या ऐसे अनोखे बुद्धिमान हो गए हो कि तुम्हें 
यह नहीं सूझता कि तुम्हारा देश तुम्हारे शरीर की अपेक्षा 
कहीं बढ़ कर श्रेष्ठ ओर प्रभावशाली तथा पवित्र और 
पूजनीय है । देवी देवता तथा सारे पंडित छोग 
इसे ऐसा ही समझते हेँं। इसकी समानता तुम्हारे 
माता पिता तो क्या तुम्हारे सात पुरखे भी नहीं कर 
सकते । इसलिय तुम्हारा कतेव्य हे कि तुम इस देश 
और कानून के आगे सिर झुकाओं | जेसे जब तुम्हारे 
पिता नाराज होते हैं ओर तुम लिर झुका कर उनके 
सामने जाते हो उससे भी अधिक नम्र हो कर, सिर 
झुका कर इसके सामने आना चाहिए और इसकी 
आज्ञा को शिराधाय्य करना चाहिए | चाहे यह तुम्हें 
चाबुक खाने की सजा दे या केदखाने में बंद करे या 
छड़ने मरने के छिये रणभूमि में भेज दे, तुम्दें बिलकुछ 
इंकार हो नहीं सकता। यह तो तुम्हारा निश्चित 
कत्तेग्य है । तुम्हें ढील पड़ना, पौछे हटना या अपनी 
जगह से भाग जाना कदापि उचित नहीं। युद्धक्षेत्र 
में, न्‍्यायाठ्य के सामने या और कहीं भी, तुम्हें 
अपने देश ओर कानून की आज्ञा मानना आवश्यक 
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जे नहीं + 
हे। आज्ञा मानो, नहीं तो उन्हें मनवा दो कि “उनकी 
आज्ञा न्यायविरुद्ध है ।” दूसरा कोई चारा नहीं हे | 
अपने माता पिता के विरुद्ध हाथ उठाना या बल 
प्रयोग करना नितांत अनुचित ओर भगवान की इच्छा 
के विरुद्ध हे। जब माता पिता के प्रति ऐसा है तो 
कर जे आप ७ 
क्या अपने दंश आर कानून के विरुद्ध जो इनसे भी 
बड़े साबित हो चुके हैं, ऐसा अपकर्म करना चाहिए ? 
देखो भाई कृटो यदि कानून मनुष्य बन कर मुझसे 
पूछे ० ऊ रत ३८ 0 कक 
यह बात पूछे तो में क्या जवाब दूँगा ? मुझे क्‍या 
यह कहना नहीं पड़ेगा कि “हे कानून महाशय 
आपका कहना अक्षरश: सत्य है |! 
कृटो--हॉ, यही कहना पड़ेगा । 
ं प र्भ हा बिक पर ८८९..." 
सुक 7--ऑर भी वह मुझ से कह सकता है कि “देखो 
भागने की कोशिश कर के तुम हमें नष्ट करने पर 
कमर कस रहे हो, जिसका प्रमाण यह है-- हमने तुम्हें 
दुनिया का मुँह दिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, 
पढ़ाया लिखाया और अन्य नगरवासियों की तरह 
हमारे पास जो कुछ न्यामतें थीं सभी तुम्हें दीं । 
सभी का यथायोग्य हिस्सा तुमने पाया है। इसके 
सिवाय यह भी हम सरे बाजार डंके की चोट कहते हैं, 
कि जिसका जी चाहे एथेंस छोड़ कर गठरी मोटरी बाँध 
कर अन्यत्र चला जाय। इसमें किसी को मनाही नहीं है, 
क्योंकि बालिग होने पर हर एक आदमी देश की रीति 
€र चर किक, ॥० आल 
नीति ओर कानून से परिचित हो ही जाता है। उस 
१० 
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समय उसे यदि यहाँ के कानून न रुचें तो उसे कोइ 
मना करनेवाला नहीं है । अपना साल मता छे कर चाहे 
जहाँ चला जाय । एथेंस देश का कोई उर्पनिवेश या किसी 
अन्य देश में चाहे जहाँ जाय, उसे कोई पूछनेवाला 
नहीं । क्‍योंकि यह सब जान बूझ कर जो छोग यहीं रह 
जातें हे ओर इस्री देश को सदा के छिये अपना घर बना 
लेते हैं ओर यहाँ की अदालत और कानून की कारंबाइयों 
के अधीन रहने में कोई अड़चन नहीं समझते, तो इससे 
हम यह नतीजा जरूर निकाछेंगे कि उन छोगों ने हमारे 
अधीन-हमारी सत्ता और आज्ञा के अधीन-रहना 
स्वीकार किया दे ओर इनमें से जो कोई हमारी आगज्ञा 
भंग करता है वह एक नहीं, तीनगुने पाप का भागी 
होता दे । एक तो वह हमारी-अपने माता पिता की-- 
आज्ञा उल्ंघन करता है, दूसरे हमने उसे इतने दिनों तक 
पाल पोस कर बड़ा किया, सो हमारी अवज्ञा करता हे, 
ओर तीसरे हमारी आज्ञा मानना स्वीकार करके प्रतिज्ञा 
भंग करता हे | हमने उसे कुछ जबरदस्ती अपनी आज्ञा 
नहीं मनवाइ थी । उसे इस बात का भी अवसर दे दिया 
था कि या तो वह हमारी आज्ञा माने या हमें मनवा दे 
कि हम गछती पर हैं, पर उसने दो में से एक बात भी 
नहीं की ।” देखो माई कूटो । यदि तुम्हारी सलाह मान 
छें तो हम छोगों की इन अपराधों का शिकार दवोना पड़ेगा, 
साधारण एथंसवासियों की अपेक्षा हम पर इन जुर्मा का 
बोझ ओर भी अधिक द्वोगा, यदि हम पूछें कि “क्यों 
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ऐसा क्‍यों होगा ?? तो कानून सद्दाशय कहेंगें-और उनका 
यह कहना अनुचित न होगा-कि “इस छिये कि तुम 
हमारे साथ प्रतिज्ञाबद्ध दो चुके हो । हमारी इस बात 
का ओर भी पुष्ठ प्रमाण मोजूद है कि तुम हमसे और 
इस नगरी से खूब संतुष्ट थे, नहीं तो यहीं घर बार का 
पसारा क्‍यों फेछाते ? दूसरे एथेंसवासियों की अपेक्षा 
तुम अधिके संतुष्ट थे-यह इसी बात से प्रगट हो रहा है 
कि मेले तमाशे में, सिवाय एक बार के तुम कभी भी 
घर से बाहर नहीं गए और सिवाय युद्ध-यात्रा के कभी 
विदेश भ्रमण को भी तुम नहीं निकले, दूसरे नाना प्रकार 
के देश देशांतर ओर नए नए आइन कानून के देखने की 
तुम्हें चाह हुई ही नहीं। तुम तो केदछ हमसे ओर हमारी 
नगरी से ही राजी रहे । यहँ तक तुमने हमें अच्छा 
समझा कि हमारे शासन में रहना पसंद किया; यहाँ 
तक इसे पसंद किया कि इसी शासन के अधीन रह कर 
संतान तक उत्पन्न की । ओर भी एक बात है। तुम 
चाहते तो अपने लिये देशनिकाछे की सजा भी माँग 
सकते थे और उस समय यह्‌ काम राज्य की अनुमति 
से हो जाता, जो तुम अब उघके बिना किया चाहते हो । 
तुमने कहा कि हम देशनिव्वॉसन से प्राणदंड को 
अच्छा समझते हैं और मरने का तुमने बड़ा गौरव 
बखान किया । अब तुम्हें छज्या नहीं आती जो भरी 
सभा में ऐसा कह कर कायरों का स्रा कास करने 
पर उतारू हुए हो; और कानून की प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं 
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करते, उलटे उसे नष्ट करने पर उद्यत हुए हो । तुम्हारी 
दशा इस समय ठीक एक अभागे दास की तरह है 
जो अपने स्वामी से किए हुए करार ओर शपथ को भंग 
कर भागने को तेय्यार दहो। पहले, हमें यह जवाब दो 
कि हमारा यह कहना यथाथे है कि नहीं कि वास्तव में 
तुमने हमारे शासन के अधीन रहना स्वीकार किया है- 
केवल बातों से नहों-अपने कार्मों से इस करार को पक्का 
कर दिया है ? ” क्‍यों भाई क्टो, कानूनदेव के इस 
प्रश्न का हम क्या उत्तर देंगे ? क्‍या स्वीकार न करें 
कि हा, हमने करार किया है ? 

कृटो--स्वीकार करना ही पड़ेगा । 

सुक०--तो क्या फिर कानून नहीं कहेगा कि “ क्‍या तुम उस 
करार को--प्रतिज्ञा को-भंग नहीं कर रहे हो? क्या तुम- 
से किसी ने जबरदस्ती या फुसछा कर यह करार करवाया 
था? क्या हड़बड़ी में तुम ने यह प्रतिज्ञा कर डाली थी ? 
तुम्हें तो सत्तर बरस का दीघ अवकाश मिला था, इस 
बीच में तुम्हें यदि यह करारनामा अनुचित मालूम 
पड़ता या तुम हम से असंतुष्ट होते तो चाहे जहाँ जी 
चाहता चले जाते, पर तुम्हें कोई देश भी अच्छा न छगा। 
लेसीडीमन, या क्रीटर कहीं भी तुम नहीं गए, थद्यपि 
तुम्हें कहने की सनक थी कि इन देशों की शासन-प्रणाली 
बड़ी अच्छी है । तुम न किसी ओर रियासत में गए, हेलेन 
या बारबेरी तम्हें कोई भी अच्छा न रूगा। अंधे, छंगड़े, 


३ 


छूले और आपहिजों से भी कम तुम एथेंस के बाहर गए 
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होगे, जिससे साफ पभ्रगट हो रहा है कि औरों की 
अपेक्षा तुम हम से कहीं अधिक संतुष्ट थे, हम से-- 
इसी नगरी और यहाँ के कानून से--क्योंकि बिना कानून 
की नगरी से कौन संतुष्ट हो सकता है । यदि तुम हमारी 
बात मानोंगे--ओऔर तुम क्‍यों न मानोगे--तो एथेंस से 
भाग कर जगत में अपनी हँसी मत कराओ, क्योंकि जरा 
सोंच देखो । इस करारनामे को भंग करके तुम अपने 
या अपने हितू बांधवों की क्या भछाई कर छोगे ? 
तुम्हारे भागन से, तुम्हारे बांधवों को भी देश निवॉसन 
इत्यादि दंड के जोखिम में सिर देना पड़ेगा। उनकी 
जायदाद की जप्री भी हो सकती हे ओर वे केदखाने 
की हवा भी खा सकते हैं । तुम तो आस पास के किसी 
नगर में--थीबीस या मीगार में--चले जाओगे, कयों- 
कि तुम उनकी शासन-प्रणाी को अच्छा समझते दो; 
पर देखो सुकरात, इन प्रजातंत्र रियासतों में तुम्हारा 
जाना एक बला के समान होगा, क्‍योंकि जिन्हें कुछ 
भी अपने नगर की परवाह होगी वे तुम्हारी तरफ भोचके 
से हो कर देखेंगे और तुम्हें कानून का तोड़नेवाछा सम- 
झेंगे। फिर तो यहाँ के जजों की राय ओर भी पुष्ट 
हो जायगी और साफ प्रगट द्वो जायगा कि उनका 
फैसला ग़छूत न था, क्योंकि जो कानून को तोड़ने में न 
हिचके उसे नादान युवकों को बिगाड़्ते क्या देर छगती 
हे ? इस हाछत में तुम कया करोगे ? क्‍या सारी अच्छी 
शासनप्रणालीवाली नगरी और सुसभ्य आदमयों का 
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संग छोड़ दोगे ? क्‍यों, ऐसी जिंदगी क्या काबिछ जी ने 
के होगी ? अथवा सुसभ्य आदमियों से मिल कर बात 
चीत करोगे ? किस विषय पर बात चीत--उन्हीं विषयों 
पर जिन पर यहाॉ करते थे। वही घधम्म अधम्मे, न्याय 
अन्याय, नियम अनियम इन्हीं सब छपयोगी बातों 
पर तक वितके करोगे | पर कोन सा मुँह छू कर इन बातों 
को जबान से निकाछोगे ? क्‍या छज्जा नहीं आवेगी ? 
शायद यहाँ से पुन: भाग कर तुम्हे कृटो के मित्रों के 
पास थेसली जाना पड़ा, जहाँ के राज्य की कोई व्यवस्था 
नहीं है जहां खूब अधर चलता है, ओर वहाँ के नि- 
वासी भी तुम्हारे भागन की कहानी को हँसी दिलगी 
करते हुए सुनेंगे। शायद किसी किसान का वेष बदल 
कर ओर चेहरे पर काछिख पोत कर तुम निकछ भागोगे, 
और अपनी आत्मकहानी उन्हें सनाओगे। इस कद्दानी को 
सुन कर शायद कोई यह भी कह बेठे क्यों जी सुक- 
रात ! तुम तो बूढ़े हुए, सत्तर बरस के करीब उमर हो 
गई, तुम्हें जीने की बड़ी हबस माल्म पड़ती हे, जो 
इतने भारी कानून को तोड़ करके यहाँ भाग आए !? 
शायद कोई यह भी आवाजा कसे तो क्‍या होगा ? 
उस समय क्‍या चुल्छ भर पानी में छ्ब मरने का समय 
नहीं आ जायगा ? तुम्हारी जिंदगी सब छोगों की खुशा- 
मद ओर मुसाहिबी में बीत जायगी। थीसली में पड़े 
पड़े केवछ हलु॒वा पूड़ी उड़ाना, मानों सेल सपाटा करने 
वहाँ गए हो, पर भाई साहब ! बद्द धम्म अधघम्मे, न्याय 
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अन्याय की छूबी लंबी डींगें जो तुम यहाँ मारा करते 
थे, उनका क्‍या होगा ? शायद अपने बच्चों की शिक्षा 
के लिये तुम अपनी जिदंगी बचना मुनासिब समझते 
हो; तो क्‍या अपने बच्चों को थीसढी के जाओगे 
ओर वहीं उन्हें छिखाओ पढ़ाओगे ? क्‍या उनसे उनका 
देश छुड़ा दोगे ? मान छो कि यदि तुमने उनसे एथेंस 
न भी छुड़ाया तो कया तुम्हारे जीते रहने से उनकी 
शिक्षा ओर अच्छी हो सकेगी ? हाँ ! क्‍यों नहीं । तुम्हारे 
दोस्त सब इनकी खबरदारी करेंगे ? अच्छा तो क्‍या 
थीसली की यात्रा करोगे तभी तुम्दारे दास्त इन बच्चों 
की खबरदारी करेंगे ओर स्वगे की यात्रा करोगे तो खब- 
रदारी नहीं करेंगे ? यदि वे तुम्दारे सचे दोस्त हैं तो तब भी 
तुम्हारे बच्चों की खबरदारी करेंगे । फिर क्‍यों ऐसा करते 
हो ? नहीं, यह सब किसी काम की बात नहीं है। हमारा 
कहना मानो । हमने तुम्हें बच्चे स पाल पोस कर इतना बड़ा 
किया, हमारी सछाह मान जाओ । न्याय और धम्मं के 
आगे, बाल बच्चे, धर ग्रहस्थी अपनी जान तक की परवाह 
मत करो क्‍योंकि तुम्हें परछोक में भी एक अदालत के 
सामने जाना पड़ेगा | फिर वहॉ क्या मुह छे कर अपनी 
सफाई का बयान दोगे ? यह तो बात साफ जाहिर है 
कि तुम्हारे इस काम करने से न तो तुम्हारा धम्मे या 
पुण्य बढ़ेगा, न तुम्हारे मित्रों को और न मरने के बाद 
लुम्हें शांति मिलेगी । इस समय तो केवछ इतना ही है 
कि तुम पर अत्याचार हुआ द्े-कानून द्वारा नहीं-मनुष्यों 
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द्वारा अत्याचार हुआ है| अब यदि तुम इसके बदले 
हम पर-कानून पर-अत्याचार कर बेठो ओर इस तरह 
बेहया बन कर बुराई के बदले बुराई करने पर कमर कस 
लो और उन्हें अथोत्‌ स्वयं अपने मित्रों, अपने स्वदेश 
ओर कानून को हानि पहुँचा दो और भाग जाओ तो 
जब तक तुम जीआगे हम तुम से चिढ़े रहेंगे ओर मरने 
के बाद हमारे दूसरे भाई साहब--परलोक के कानून-- 
भी तुम्हें दुतका रते ही रहेंगे क्‍योंकि उन्हें मालूम तो रहेहीगा 
कि तुमने मत्यछाक में उनके भाई--सांसारिक कानून--- 
को नष्ट करने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी । इस 
लिये पुनः कहते हैँ कि “ हमारा कहना मान 
जाओ और कछृूटो के बहकाने में मत आओ |” 
सुना भाई कूटो ! कानून का व्याख्यान |! मुझे कानून 
देव का यह व्याख्यान स्पष्ट सुनाई दे रहा हे-सरस्वती 
देवी की बीणा की तरह यह झंकार मेरे कानों में गूंज 
रही है ओर इस झंकार के आगे ओर कोई हाव्द सुनाई 
ही नहीं देता । इस झकार से मेरे रोम रोम में न्याय ओर 
धम्म पर दृढ रहने का उत्साह समा रहा है ओर इस 
महाशब्द के.सामने तुम्हारी बातें नक्कार खाने मे तूती 
की आवाज हैं | कुछ फल निकलने का नहीं | चाहे और 
भी चेष्टा कर देखो । 

ऋटो--मुझ्न में तो अब और कुछ कहने को शक्ति नहीं है । 

सुक०--तब चुप रहो । जो होता है होने दो । भगवान की 
इच्छा योंद्दी हे 
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छठा अध्याय । 
सुकरात की स्वग-यात्रा । 


स़ूकरात की मृत्यु के बाद उसके शिष्य और मिन्रगण 

2 जब एक जगह इकट्ट हुए तो उनमें इस प्रकार की 
बात चीत हुई थी। इन शिष्यों में, फीडो, इशीकृटस, 
शिवी, शिमी, अपोलोदो रस, कृटो, इत्यादि मुख्य थे । 


इशोकूटस -- क्‍यों भाई फीडो, तुम क्या उस दिन, जब सुक- 
राद ने विषपान किया था खुद बंदी-गृह में.उपस्थित थे 
या और किसीसे उन के अंत रॉय, ' “की कहानी 
सुनी है । 

फीडो--में खुद वहों मोजूद था। 

इशीकूटस--तब तो तुमने उस समय के गुरु जी के वाक्यों को 
कानों से सुना ओर उनके अंत समय का कृत्य आँखों 
से देखा होगा | क्‍या अच्छा हो, यदि तुम वे सब बातें 
अद्योपांत वणन कर दो, क्योंकि इन दिनों हम ढछोगों में 
एथेंस को तो कोइ बहुत आता जाता हे ही नहीं, दूसरे 
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नोट--चौथे और पाँचवें अध्यायों का शीषेक भूल से छूट गया दे । 
चौथे का शौपषक “सुकरात का दोष विमोचन ”? ओर पांचवें का “ सुकरात 
का वंदागि हद ? होना चाहिए था। 
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बहुत दिनों से कोई परदेशी भी यहाँ नहीं आया जिसकी 
जबानी इन सब बातों का ब्योरेवार हाल मालूम होता | 
केवलछ इतना ही पता छगा है कि उन्होंने विषपान कर 
प्राण द्याग किया । इसके सिवाय ओर कुछ हाल मालूम 
नहीं हुआ । 
फीडो--तो क्‍या मुकदमे वगेरः का कुछ हाल भी तुम छोगों 
न नहीं सुना ! 
इशी०- हाँ, उसकी खबर तो सुनी थी, पर इस बात का 
हम लोगों को बड़ा वाज्जुब है कि मुकदमा हो जाने के 
बाद गुरु जी इतन दिनों तक जीते क्‍योंकर रहे ? 
फीडो-- एक घटना के कारण । वह यह थी कि “एथेंसवासी 
हर साल देलोस को जो जहाज भेजा करते हैं, उसकी 
प्रतिष्ठा ( पूजा ) मुकदमे के पहले दिन हुई थी । 
इशी०--यह कैसा जहाज हाता है ? 
फीडो--तुम नहीं जानते ? इसकी कथा एथेंसवासी यों कहते 
हैं कि इसी जहाज में धीसीयस सात कुमार ओर सात 
कुमारियों को क्रीट देश में ले गया था ओर यों उसने 
अपनी ओर उनकी प्राण रक्षा की थी। उसी दिन से एथेंस 
वासियों ने यह मनोती मानी थी कि “यदि य छोग 
बच जॉयगे तो प्रति वष देलोस की देवी को पूजा भेजी 
जायगी ! तब से आज तक हर सारू इस जहाज की 
प्रतिष्ठा इत्यादि करके देवी के अथे पूजा भेजी जाती है । 
जब तक यह्‌ जहाज देबी का प्रसाद छे कर छोट नहीं 
आता तब तक कोइ जघन्य काय्ये का अलुष्लान नगर में 


( १५५ ) 


नहीं होने पाता और इसी अथ यदि इस बीच में फिसी 
को प्राणदंड की आज्ञा हो जाती है तो जहाज के वापस 
आन तक उस अपराधी की हत्या नहीं की जाती । कभी 
कभी तो वायु के विमुख हो जाने से जहाज के वापस 
आने में बहुत देर छग जाती है । जिस दिन से जहाज 
का सेहरा पहनाया जाता है, उसी दिन से उत्सव के 
दिन का प्रारंभ समझा जाता हे । अब की बार गुरु जी 
के मुकहम के एक दिन पहले ही जहाज को सेहरा पह- 
नाया गया था | इसी लिये इतन दिनों तक उन्हें बंदी- 
गृह में रहना पड़ा | 

इशी“--तुम तो हम छोगों को केवछ उनकी मृत्यु कहानी 
सुना दो । मरते समय उन्होंने क्या क्या कहा और कौन 
कौन से कृय किए ? उस समय उनके पास कोन कोन 
था ? अफसरों ने उनके पास किसी को जाने दिया 
या नहीं ? मरते समय वे अकेले थे, या उनके पास 
कोई था ? यह सब सविस्तर बतलाओ | 

फीडो-- नहीं जी, उस समय उनके पास कई आदमी थे । 


इशी०--देखो भाई, इस समय यदि तुम्हें ओर कुछ 
काम न हो तो आदि से अत तक सारी बात वणन 
कर डाछो । हम लोगों को सुनने की बड़ी उध्कंठा है 

फीडो--काम ओर क्या है ? मुझसे जहाँ तक बन पड़ेगा, 
तुम छोगों को सब सुनाऊँगा। मुझे तो खुद इसमें बड़ा 
आनंद आता दहै। सुकरात की बातें करते हुए में 
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आनंद-सागर में उतरान छगता हूँ। उनकी बातें याद 
आते ही, मुझे रोमांच होने लगता है। 
इशी०--हम लोगों को भी ऐसा ही श्रद्धाल्‌ू श्रोता समझो । 
पर भाई साहब आपको ब्योरे वार सब हाल ज्यों का 
तदों सुनाना पड़ेगा । 
फीडो-- कया कहूँ, उस दिन की मेरे दिल की हालत ? दिल 
की एक अजीब हालत हो गई थी । मुझे यह भान ही 
नहीं होता था कि आज मेरे एक परम मित्र के देहांत 
का दिन है; करुणा ने मुझे अभिभूत नहीं किया, क्योंकि 
जब तब में सुकरात की तरफ देखता तो उन्हें शांत और 
प्रसन्न-बदन पाता । भय का लवलेश भी न था । ऐसी 
निरभयता और ऐसी शांति से तो मेने आज तक किसी 
को मरते देखा ही नहीं। उनकी इस स्थिति को देख 
कर मुझे पूरा निश्चय हो गया कि सगे का द्वार उनके 
लिये खुला है ओर देवताओं की सभा में वे आसन 
'फाने योग्य हैं। इसलिये उस मोक पर करुणा के 
बदेछे हम लोग प्रतिष्ठा और बिस्मय की दृष्टि से गुरुजी 
क्रो देख रहे थे, और खूबी यह थी कि यद्यपि दशन 
विज्ञान की चचा हो रही थी, पर सदा की तरह इस 
“मोके पर इस चचों से हम लोगों का मन प्रफुछ्धित 
कर होता था। जब कुछ दशेन ओर ज्ञान की 
'बातों का रस आने छगता तो तुरंत ही गुरुजी की 
आसन्न मृत्यु की याद आ जाती ओर वह आनंद दु:ख में 
बदछ जाता था। दिर की एक अजीब हालत थी। 
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हम .छोग एक आँख से हँसते और दूसरी से रो देते थे, 
विशेष कर हममें से एक सहाशय अपोलोदोरस ने तो 
बारी बारी से रो कर और हँस कर अजीब ही कैफियत 
दिखलाई । वह जरा भी अपने को बस में नहीं रख 
सका था, और बार बार बालकों की तरह रुदन करने 
लगता था। हम छोगों का कलेजा भी टूक टूक दो 
रहा था, पर ज्यों त्यों कर अपने को संभाले जाते थे । 

इशी०--वहाॉ कोन कान था ? 

फीडो--एथेंसवासियों में से तो अपोलोदोरस, कृटो वोछस, 
उसका बाप कृूटो, हरमोजीनिस, इपीगीनस, अश्वनी ओर 
अतस्थानी थे और परदेशियों में शतसय्या, और 
मीनाक्षीनी थे तथा ओर भी कई एथेंसवासी छोग थे। 
पुटो शायद बामार होने के कारण नहीं आ सका था | 

इशी०--परदेशियों में और भी कोइ था ? 

फीडो--हॉ. थीबी नगरी का शीमी ओर शिवी ओर फइडोनडा 
और मिगारा नगरी का युकछोदिस और ६ 
मोजूद था । 

इशी०- क्‍यों अरस्तीपस ओर छियो ब्रोटस में 

था! | भू 

फीडो--नहीं, इनमें से तो कोई नहीं था, सुना है कि बैलोग- 
अगीना में है । 

इशी०--ओर भी कोइ था ! 

फीडो - नहीं ओर कोई नहीं था । 

इशी०--अच्छा अब क्या बातचीत हुई सो सुनाओ | 






बे कोई 
| 
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फीडो--निस्संदेह । में आदि से अत तक सारी कथा सुनाए 
देता हूँ। मुकदमेवाक दिन तो गुरुजी से अदाछत में 
भेंट हुई थी । बंदीगृह भी इसके पास ही था । सो जब 
वे बंदीगृह में भेज दिए गए, तो हम छोंग भी उनसे 
मिलने भीतर गए थे। प्रातःकाल बंदीगृह का द्वार 
खुलने के पहले दी हम लोग वहाँ पहुंच जाया करते 
थे, और जब तक फाटक नहीं खुछूता था, बाहर खड़े 
खड़े बात चीत किया करते थे। फाटक खुछन पर 
हम लोग उनके पास जाते ओर दिन भर उन्हीं के पास 
रहते थे। पर जिस दिन उन्होंने महाप्रयाण किया उस 
रोज हम लोग जरा तड़के ही वहाँ जा पहुँच थे, क्‍्यों- 
कि हम छोगों को पता छग चुका था कि दिलछोस दबी 
वाला जहाज आ चुका है। इसछिये जहाँ तक हो सका 
उस रोज खूब तड़के ही बंदीगृह में पहुंच गए। रोज तो 
द्वारपाछ्छ हम छोगों को फोरन भीतर ले लेता था, पर 
इस दिन उसने स्वयं बाहर आ कर हम लोगों को थोड़ी 
देर तक ठहरा रखा और कहा कि 'जब तक हम न 
बुलावें आप में से कोइ भीतर न आवे, क्‍यों कि इस 
समय राज्यकम्मंचारी सुकरात की हथकड़ी बेड़ियाँ खोल 
रहे हैं ओर उसके प्राणदंड की तय्यारी का आदेश दे 
रहे हैँ! थोड़ी ही देर में द्वारपाछ महाशय ने हम 
लोगों को भीतर बुला छिया। तुरत ही गुरुजी की 
हथकड़ी बेड़ियाँ खोली गई थीं और जनथीपी उनकी 
स्री अपने बच्चे को मोद में लिए उनके पास बैठी थी। 
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जनथीपी हम छोगों को देखते ही चिल्ला कर रो उठी 
ओर जेसा कि ओरतों का दस्तूर है बिलाप कर 
कहने छगी “छो, स्वामी जी, अपने दोस्तों से आखिरी 
मुछाकात कर छो ।” गुरुजी ने कूटो की ओर देख कर 
कहा “क्टो ! इसे घर पहुँचा आओ |? अस्तु कृटो क 
कुछ ख्ेबक उसे घर ले गए। वह रास्ते भर रोती और 
छाती पीटती गई, पर गुरुजी उसी प्रकार से शांत- 
मूर्ति बेठे हुए, पेर मोड़ कर पेर पर हाथ फेर रहे थे। 
टागों पर हाथ फेरते हुए वे कहने छगे “दुनियाँ भे 
सुख भी क्‍या ही विचित्र वस्तु हे। इसका अपने 
विरोधी दुःख से भी देखो केसा घनिष्ट संबंध हैं। 
यद्यपि दोनों एक संग नहीं आते, पर जो आदमी एक 
का पीछा करके उसे प्राप्त करता है तो दूसरा भी उसके 
साथ ही साथ खिचा चला आता हे, मानों दोनों 
को किसी ने एक डोरे में जोड़ दिया हो। मुझे 
तो ऐसा मालूम पड़ता है कि यदि हिपोपदेश (इसाप)/ के 
रचनेवाले ने यह बात रक्ष्य की होती तो इस आशय 
का अवश्य एक किस्सा बना डाला होता कि एक समय 
इन दोनों को ( दुःख ओर सुख ) को आपस में झगड़ते 
देख कर, परमात्मा ने दोनों में मेल कराना चाहा, पर 
इन दोनों ने भगवान की बात नहीं मानी तो भगवान ने उन 
दोनों की दुम एक साथ बांध दी कि जहाँ एक जाय वहा 
दूसरा भी घसीटता हुआ चछा आवे । क्योंकि जब एक 
आता है तो दूसरा अवश्य ही उसके पीछे आ मौजूद 
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होता है। इस समय मेरी भी वही हालत हुई है । 
जजीरों से जकड़े रहने के कारण पेर में दर हो 
रहा था, और दर्द के बाद आराम ( सुख मारूम ) 
पड़ रहा है ।” 
इस सौोके पर शिवी ने गुरुजी को रोक कर कहा 
“अच्छा, हितोपदेश की बात आपने खूब याद्‌ दिलाई | 
अभी उसी दिन कई छोग मुझ से पूछ रहे थे-आप की 
कविता के बारे म--जो आपने हितोपदेश पर छदोबद्ध 
की है ओर यहाँ पर जो दो चार भजन बनाए हैं, 
उन्हीं के बारे में अभी कल इईंमीनस ही मुझसे पूछ 
रहा था कि “'सुकरात ने जन्म भर तो कभी कोई 
कविता की ही नहीं। अब मोत के किनारे आ कर 
क्या सूझी जो कविता रचने छगे।” सो तुम यदि 
इसका जवाब देना उचित समझो तो बतढछा दो, में भी 
उसे वैसा ही समझा दूँगा।” 
सुक०--ऐसी बात है ! तब तुम उसे सच ही सच कह 
देना कि मेने ये कविताएँ कुछ उससे बाजी मारने के 
लिये नहीं बनाई हैं। बात असल में यह हे कि में 
अपने मन का एक बोझा हलका कर रहा था, क्योंकि 
स्वप्न में मुझे कई बार ऐसा आदेश हुआ कि * संगीत 
रचो |! मेंने इसका यह अथ समझा कि शायद 
देववाणी मुझे अपने कतव्य कम्म में उत्साह देने के 
लिये यह बढ़ावा दे रही है, जेसे कि पहलवानों को 
छोग बढ़ावा दिया करते हैं। सो मेन भी इससे यही 
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अथ निकाछा कि इस उत्साह बचन से उसी संगीत का 
तात्पय्ये है जिनकी रचना में नित्य कर रद्दा हूँ। क्‍यों 
कि दशन शास्र से बढ कर ओर कोई मनमोदइनी 
संगीतविद्या मेरी समझ में हे ही नहीं और मेरी सारी 
आयु इसी विज्ञान में बीती हे । पर मुकदमे के बाद 
जब दिलोस देवी के महोत्सत्र के कारण मेरी म्॒त्यु में 
कुछ देर दिखाई दी तो मेंने सोचा कि सायद यह दैव- 
बाणी मुझे साधारण संगीतपदावली रचने की आज्ञा 
देती हो और यदि मेन ऐसा न किया तो मन में एक 
खटका रह जायगा । इसलिये यही उचित समझा कि 
चलो जी, चलते चलाते यह खटका मिटाते चर्े। 
इसलिये पहले मेंने दिलोस देवी की स्तुति में एक 
भजन बनाया, फिर इसके बाद हितोपदेश का जो किस्सा 
ध्यान में आया, उसे में छंदोबद्ध करने लगा, जो पहले 
याद आया उसी को कविता में कर डाछा, क्‍योंकि 
कवि लोग कुछ वास्तविक घटना के बल पर तो कविता 
रचते हें ही नहीं, इसमें तो उनकी कल्पना की दौड़ 
काम करती द्वे ओर मेरे पास कल्पना की दौड़ है ही 
नहीं, फिर क्या करता ? इसी पर संतोष किया । 
अस्तु इमीनस से मेरी आखिरी सत्ठाम के बाद यह 
भी कहना कि “यदि उस कुछ समझ है तो शीघ्र ही मेरे 
पीछे चछा आवे। एथेंसबासियों के इच्छानुसार, में तो 
आज ही महा प्रस्थान करूंगा |? 

गुरुजी की यह बात सुन कर शीमी बोला “बाद 

श्१्‌ 


( १६२ ) 


सुकरात महाशय । क्‍या मजेदार सलाह इमीनस को 
दे रहे हो । खूब जान लो, वह तुम्हारी इस सलाह 
पर कान देनेवाला नहीं । में उससे खूब परिचित हूँ । 
उसका बस चले तो कभी मोत को पास फटकने ही न दे। 
सुक०- क्यों ? क्‍या इमीनस ज्ञानी नहीं हे ? 
शिमी- मेरी समझ म॑ तो ज्ञानी है । 
सुक०--तब तो उसे अवश्य मरने की इच्छा रखनी चाहिए 
और अध्यात्म-शास्त्र का जिसने जरा भी अध्ययन किया 
होगा वह अवश्य मरने की इच्छा करेगा । पर भे॑ यह 
नहीं कहता कि वह आत्महत्या कर छे। आत्महत्या 
पाप हैं। यह कह कर गुरुजी ने शय्या से उतार कर 
पैर भूमि पर रखा ओर बाकी का सारा समय इसी तरह 
बेठ हुए बात करने में बिता दिया । 
इसके बाद शिवी ने पूछा “क्यों भाई सुकरात, जब 
ज्ञानी आदमी को मरते हुए का अनुगमन करना ही चाहिए 
तो फिर तुम आत्महत्या को पाप क्‍यों बतछाते हो ?” 
वाह ! भाई शिवी ! तुम और शिमी दोनों फिलोला 
के पास रहे चुके हो और तुमने उससे इसकी मीमांसा 
कभी नहीं सुनी ? 
शिवी बोछा--“नहीं भाई, इस बात की पूरी सफाई 
कभी भी नहीं हुई । मुझे भी इस विषय की पूरी युक्ति 
मालूम नहीं हे, पर हॉजो बड़े छोगों स सुना है 
वह कहूँगा । जब परछोक को चला चढी की तैय्यारी है 
तो फिर इस समय परछोक ही की बात करना भी अच्छा 
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है। आखिर संध्या तक की बात चीत के लिये कुछ 
मसाला तो चाहिए ही, सो इससे उत्तम ओर कोन सा 
विषय है जिस पर बात चीत करना इस समय उचित 
माल्यूम पड़े। अच्छा तो भाई सुकरात, वे छोग अपने पक्ष में 
कोन सी युक्ति देते हैँ कि आत्महत्या पाप है ? थीवी नगरी 
में रहते समय फिलोछा से मेने सुना था सद्दी कि आत्म- 
्र रे 3 र्‌ः पं ग 
हत्या पाप हे तथा ओर भी कई आदृमियों की जबानी 
सुना है, पर किसी ने युक्तिपूव्वक समझाया नहीं ।” 
सुक०--खेर तो अब सही | तुम अब खुश हो जाओ । आज 
(5 ६ ३ कक जप 
इस विषय की कोइ न कोइ युक्ति सनने में आवेगी, पर 
मुझे यह कहते सन कर कुछ विस्मित न होना कि यह 
विषय नियम, सब नियमों से निराला ओर स्वतः 
प्रमाण्य है । इसका व्याघात कभी नहीं होता ओर क्या 
यह भी बात सच नहीं कि किसी किसी मौके पर किसी 
किसी मनुष्य को जान से मरना अच्छा छगता है ओर 
वह इसे चाहता है; पर तुम यह सुन कर कुछ विस्मित 
के २० पाप बन 
मत हो यदि में कहूँ कि ऐसे छोगों को आप ही अपना 
काम समाप्त नहीं कर डालना चाहिए वरं ऐस एक 
बाहरी उपकारी की बाट जोहनी चाहिए जो उनपर यह 
उपकार कर दे । 


“वाह ! यह भी खूब कही” शिवी हँसता हुआ अपनी 
देशी जबान में बोल उठा । 


“खूब क्‍यों नहीं” गुरु जी कहने छगे, “इस तरह से 
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कहने से तो तुम्हें यह बात आश्चये की मारूम पड़े द्वी गी; 
अब इसकी युक्ति भी सुनाए देता हूँ । यह युक्ति उसी 
गुप्त विद्या से संबध रखती हे ( शायद्‌ योगविद्या ) जो 
बताती है कि “मनुष्य एक प्रंकार के केदखाने में है जहाँ 
से उसे स्वयं छूटकार छेना, या भाग जाना डचित नहीं 
है” । इस युक्ति का मम बड़ा गंभीर है और सहज में 
उद्घाटन द्ोने का नहीं। पर इतना तो में भी सोंचता 
हूँ कि 'परमात्मा हमारे रक्षक हें-बड़े हें-और हम मनुष्य 
उनकी संपत्ति हैं | क्‍यों तुम क्या समझते हो ?” 

शिवी--यही में भी समझता हूँ । 

सुक०-- ठीक, तब यदि तुम्हारी कोई संपति अपने आप 
अपना नाश कर छे ( तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध) तो क्‍या 
तुम नाराज नहीं होगे ? यदि दंड देना संभव हो तो 
क्या तुम उसे दंड नहीं दोगे ? 

शिवी--अवश्य देंगे । 

सुक०-- सो इस विषय में भी ऐसा ही समझो, कि जब तक 
परमात्मा की आज्ञा न हो ( जेसी कि मुझको हो गइ है) 
तब तक किसी आदमी को अधिकार नहीं हे कि अपना 
जीवन नष्ट कर द्‌ । 

“ हो, बात तो ठीक माहछ्म पड़ती है ” शिवी बोला, 
पर अभी जो आप कह रहे थे कि ज्ञानी दाशेनिक छोग, 
मरने की इच्छा रखते हैं, इसका तात्पय्य कया है ? यह 
तो एक गोरखधंध की बात है | क्योंकि अभी जो आपने 
कट्दा कि परमात्मा की हम जायदाद--भ्रजा--हैं, यदि यह 
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बात सच द्वो तो सरने की इच्छा क्‍यों रखना ? क्योंकि 
मालिक की जायदाद जहाँ तक रक्षित रह सके बेसा 
करने की चिंता करना सेबक का धम्से दे । ऐसे 
अच्छे स्वामी की सेवा छोड़ कर चले जाना ज्ञानी आदमी 
क्यों अच्छा समझेगा ? क्योंकि परमात्मा से बढ़ कर 
वद्द आप अपनी रक्षा तो कर सकता नहीं। यदि 
कोई ऐसा समझ कर उस परमात्मा की रक्षा से छूटना 
चाहे-मरना चाहे -तो उसे हम मूखे से ओर अधिक 
क्या कह सकते हैं। ज्ञानी और मूखे, पय्यायवाची 
शब्द नहीं हैं बरं टीक उल्टे हैं। फिर तुम्हारा यह कहना कि 
ज्ञानी मृत्यु की इच्छा रखे, क्योंकर ठीक हो सकता है! 

शिवी की इन युक्तिपूण बातों को सुन कर गुरुजी 
कुछ प्रसन्न मालूम पड़े ओर हम छोगों की ओर देख 
कर बोले “ शिवी बड़ा पक्का तार्किक हैं। वह उन लोगों 
सा नहीं है जो ऐरों गेरों की बात सुनते ही उसे पल्ले में 
बाँध छेते हैं ” । 

शिमी बोला “ हाँ महाशय जी में भी यही समझता 
हूँ कि शिवी का कहना कुछ वजन रखता हैं । 
ज्ञानी आदमी क्‍यों अपने सत्स्वामी की सेवा छोड़ेगा ? 
और भी एक बात है, ,शिवी का यह्‌ ताना आपकी तरफ 
भी है, क्योंकि आप हम छोगों को ओर अपने देवी देवता- 
आओ को छोड़ कर चले जा रहे हैं । ये देव देवी सब हमसे 
उत्तमतर हैं और हमारी रक्षा कर सकते हैं, यद्द आप 
अभी स्वीकार कर चुके हैं । 
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सुक०--बहुत ठीक ! शायद तुम्हारा मतछूब यह है कि तुम 
मुझ पर यह इलजाम छगाते हो और अदाछूत की तरह 
इस जुम से मुझे अपना बचाव करना पड़ेगा । 

शिमी--हॉ, यही मतलब है । 

सुक०--अच्छा तो फिर अपने बचाव की कोशिश शुरू करता 
हूँ । शायद्‌ पहले अदाछती जुमे की अपेक्षा इस बार 
कुछ अच्छा बचाव कर सकूँ। 

मेरे भाई शिवी और शिमी, बात असल में यह है कि 

यदि में यह समझ होता कि मरने के बाद मुझे किसी 
बुरी जगह जाना हैं तो जरूर कुछ दुःख करता, पर में तो 
यह समझता हूँ कि मरने के बाद मे धम्मोत्मा जनों 
के बीच जा कर रहूगा। यद्यपि इसका मुझे पूरा निश्चय 
नहीं है, पर ऐसा अनुमान तो अवश्य करता हू कि देवी 
देवताओं का सहवास तो मुझे अवश्य ही प्राप्त होगा, 
जो कि हमारे स्वामी हें--ओऔर अच्छे स्वामी हैं। इसी 
लिये मरने का मुझे कुछ ऐसा दुःख नहीं है, क्योंकि मुझे 
विश्वास हे कि मरने बाद भी एक प्रकार का जीवन 
मिलता है और यह जीवन सत्पुरुषों के छिये सुखदाई है 
और पाषियों के लिये दुःखदाइ हे। 
“ अच्छा सुकरात ” शिमी बोला, “यह विश्वास तुम 
अपने ही तक रखोगे कि हम छोगों को भी भपना साथी 
बनाओगे | क्या हम लोगों को अपने जीवन मरण ओर 
पाप पुण्य की परवाह नहीं है ! इसमें दोनों की भलाई होगी। 
एक तो तुम अपना बचाव भी कर छोगे, दूसरे हम लोगों 
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को भी एक सिद्धांत पर निश्चय विश्वास हो जाथगा । 

सुक०--अच्छा में कोशिश करता हूँ। पर हाँ, कुटो कुछ 
कहना चाहता है, ऐसा माल्यम पड़ता है । पहले उसकी 
बातें सुन रू । 

कृटो--ओर तो कुछ नहीं, केवछ जो आदमी तुम्हें विषपान 
कराने के लिये मुकरर किया गया है, अभी कह रहा था कि 
“ सुकरात को चिता दो कि अधिक बकवाद न करे, क्यों- 
कि इससे छोगों को गरमी चढ़ जाती है ओर फिर 
गरमी विष को जरूदी चढ़ने नहीं देती जिसका परिणाम 
यह होता है कि दो दो तीन तीन बार जहर पीना 
पड़ता है । 

सुक०--जो होगा होने दो, उससे कह दो कि अपना काम 
देखे ओर दो तीन वार विष पिलाने का सामान तय्यार रखे । 

कटो -- में तो पहले ही से जानता था कि तुम यही जवाब 
दोग, पर जब वह आदमी बार बार जिद करन लगा तो 
मुझ तुमसे कहना ही पड़ा । 

सुक० -उसे थक बक करने दो। तुम बेठो, हमारी बातें सुनो । 
हां, अब आप छोगों के सामने जो इस समय मेरे न्‍्याय- 
कतो जजों के स्वरूप में बैठे हैं, मुझे अपना बचाव करना 
है ओर यह बतलाना है कि किस छिये उस आदमी को 
जिसने अपनी सारी आयुज्ञान विज्ञान की चंचा में 
बिताई है, मरने के समय आनंद मनाना चाहिए और 
उसकी यह आशा व्यथ नहीं है कि परलोक में उसे 


सब्वीत्तम गति प्राप्त होगी। मेरे भाई शिवी और शिमी, 
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$ 


अब में इसी का ख़लास्रा तुम्दारे खामने उपस्थित करने की 
कोशिश करता हूँ । 
बात यह है कि ज्ञानी छोग जो ज्ञान चचो करते हैं वह 
और कुछ नहीं दूँ केवछल जीवन मरण ही के प्रश्नों पर 
विचार करना है। इस बात पर शायद संसारी छोंग छक्ष्य 
नहीं करते। ओर यदि यही बात सच है तो फिर यह भी 
क्या विचित्र बात नहीं होगी कि जो,जन्म भर इसी मसुत्यु 
के प्रश्न पर विचार कर रहा हो, वह्दी मृत्यु जब सामने 
आवे तो घबड़ा जाय ओर बगलें झाँकने लगे ? 
सुकरात की इस बात पर शिमी हँस पड़ा ओर बोला 
“तुम्हारी बात सुन कर मुझे हँसी आ गई, यद्यपि यह मौका 
इँसने का नहीं। यदि मामूली छोग तुम्हारा यह कथन सुन 
लेते ता वे मान लेते कि ज्ञानियों के विषय में जो तुम कहते हो 
वह ठीक है। वे यह भी मान लेते कि ज्ञानी मरने के लिये उ- 
त्सुक हैं और इस पर हमारे देशवासी शायद यह्‌ भी निश्चय 
कर लें कि “इन्हीं ज्ञानियों को मार डालना ही उचित भी है ।' 
सुक०--उनकी समझ गलत नहीं, पर हा एक बात में गलती 
हो सकती हैं। वह यद्द दे कि वे इस मामले को ठीक 
नहीं समझते। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि ज्ञानी 
की मृत्यु का तात्पय्य कया है? और उसके छायक कोन 
सी स॒त्यु है ओर किस कारण से उस प्रकार की झत्यु 
के वह उपयुक्त है । अच्छा इन छोगों की बात छोड़ दी । 
» आओ हम आपस में जेसा समझे बात करें । अच्छा, यह 
बतलाओ 'तुम मृत्यु को कोइ चीज समझते हो ?! 
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शिमी -हाॉ, समझते हैं । 

सुक०-यही न समझते हो कि ' दारीर से आत्मा का 
अछग हो जाना मृत्यु है ? शरीर अलग और आत्मा 
अछग हो जाती है। दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। इसीका 
नाम सृत्यु दे या कुछ ओर है ? 

शिमी--यही है । 

सुक०--खेर, तो इस विषय पर तो हममे कोई मतभेद नहीं 
है, तो अब हम जो पूछें उपका ठीक ठीक जवाब दे कर 
इस विषय के सुलझाने में हमारी सहायता करो | अच्छा 
यह बतछाओ “ तुम क्‍या समझते दह्ो कि विषयों की 
ओर ज्ञानियों की अधिक प्रीति रहती है-- अर्था त्‌ 
आहार, निद्रा, मेथुन, भोग विछास इत्यादि की ओर । 

शिमी--कदापि नहीं । 

सुक० --तो क्‍या शरीर की उनको बड़ी ममता रहती है ओर 

अच्छे अच्छे सुगंधित्‌ पुष्टिकर भोजन और सुंदर भड़- 

कीले रेशमी वस्म या इत्र चंदन पुष्प ओर आभूषणों स 
वे अपना शगार करना पसंद करते हैं या इन सब चीजों 
को घृणा की दृष्टि से देखते हे, यों ही जब बरबस इनस 
वासता पड़ गया तो इन्हें काम में छाते हैं, नहीं तो इन्हें 
वे छूते तक नहीं ? क्‍यों तुम्दारी क्‍या राय है * 

शिमी--में तो समझता हूँ कि जो असलो ज्ञासी दोगा कि वह 
इन चीजों को अवश्य घृणा की दृष्टि से देखेगा । 

सुक०--तात्पय्ये यह कि इस बात को तुम समझ गए कि 
४ एक दाशनिक ज्ञानी के अध्ययन का विषय यह 
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जड़ शरीर नहीं है। वह जहाँ तक संभव होता है इससे 
अछग रह कर, आत्मा ही की ओर अपना छक्ष्य 
रखता है । 

शिमी--बहुत ठीक । 

सुक०--तो इससे तात्पय्य यह निकछा कि ओर आदमियों 
की अपेक्षा एक ज्ञानी आदमी जहाँ तक संभव होता है, 
इस जड़ शरीर को आत्मा से अछग रखता हुआ 
चलता है | 

शिमी--निस्संदेह । 

सुक०--अच्छा तो अब दुनियादारी की तरफ जाइए । 
दुनियादार छोग जब किसी ऐसे आदमी को देखते हैं 
जो इन शारीरिक विषयों से अछूग रहता है, तो क्या 
वे नहीं कहते कि इस आदमी का जीना न जीना दोनों 
बराबर हे, क्‍योंकि जिसे शरीर ही की कुछ परवाह 
नहीं तो वह मानों जीता हुआ मुदोा ही है । 

शिमी--हाॉ, ऐसा कहते तो है । 

सुक०--अच्छा तो अब ज्ञानप्राप्ति की बात लीजिए | यदि 
ज्ञानप्राप्ति करने के लिये शरीर के यत्न का अड़ंगा भी 
संग छगा रहे तो इससे ज्ञानप्राप्ति में विन्न होता है 
या नहीं ? खुलासा यह है कि “अ्रवण ओर दशेन, 
ये दों जो आँख ओर कान के विषय हैं, इनसे क्‍या 
मनुष्य को कोई सत्य सिद्धांत का अनुभव होता है ? 
क्या रात दिन कवियों के मुँह से नहीं सुना जाता कि 
आँख ओर कान हमेशा ठीक ठीक ज्ञान का अनुभव 
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नहीं कराते ? जब इन दो प्रधान इंद्रियों का यह हाल है 
तो अन्य इंद्रियों की बात ही कया, जो कि इनके ऐसी 
पूणता को प्राप्त नहीं हैं। क्‍यों क्‍या दशेन और 
श्रवर्णद्रिय की तरह ओर इंटद्रियों मं भी वेसी ही 
कारीगरी है ? 

शिमी - नहीं, उतनी नहीं है । 

सुक० -- तब फिर आत्मा सत्य का अनुभव” कब करती है? 
यह ते स्पष्ट ही हे कि जब शरीर को साथ ले कर मनुष्य 
सचाइ को खोजना चाहता है, इंद्रियाँ उसको श्रांत 
कर देती हैं । 

शिमी--बंशक । 

सुक०--एक मात्र ' न्याययुक्ति ” ही ऐसी चीज है, जिससे 
सत्य का अनुभव हाता है । 

शिमी -- ठीक | 

सुक7--ओर भी एक बात है “आत्मा उसी समय खूब 
अच्छी तरह से न्‍याय ओर युक्तिपूव्वक तक करने में 

कक होती है, जिस समय उसे इंद्रियों के कोई विषय 

( अओधात्‌ देखना सुनना )न सता रहें हो। तात्पय्ये 
यह कि जब तक आत्मा शरीर का बिछकुछ ध्यान 
छाड़ कर अपने आप में स्थित हो “सत्य के अनुसंघान” 
में तत्पर नहीं होती, तब तक उसकी मनोकामना सिद्ध 
नहीं होती । 

शिमी--ठीक है । 

सुक०--तात्पय्य यह निकछा कि उस समय ज्ञानी की 
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आत्मा शरीर को तुच्छ जान कर अपने आप में छीन 
रहने की चेष्टा करती है । 

शिमी--बहुत ठीक । 

सुक०--अच्छा तो अब दूसरे विषय को लीजिए । तुम 
क्या यह मानते हो कि "न्याय की खतंत्र सत्ता! 
कोइ चीज है ? 

शिमी--मानता हूँ । 

सुक०--बैस ही सोंदय्ये और नेकी की भी अपनी अपनी 
स्वतंत्र सत्ता है ? 

शिमी - है । 

सुक०--क्या इन सत्ताओं को तुमने कभी आँखों से देखा है ? 

शिमी--नहीं, देखा तो कभी नहीं । 

सुक०--ता क्या किसी शारीरिक इंद्रियों द्वारा इनका अनुभव 
किया है ? यहाँ मेरा मतरूब सारी सत्ताओं से हे, जैसे 
कि परिमाण, स्वास्थ्य या शक्ति इत्यादि | खुलासा यह कि 
खतंत्र सत्ता से मतरूब सारी चीजों के असली सार 
या निचोड़ से है। अब में यह पूछना चाहता हूँ कि. 
प्रत्येक वस्तु की असलीयत क्या शरीर के द्वारा जानी 
जाती है ? क्‍या यह बात सच नहीं कि किसी चीज 
की असलीयत की परखनेवाली “बुद्धि! है, शरीर नहीं । 
बुद्धि द्वारा ही चीजों की ठीक ठीक जाँच द्वो सकती है। 

शिमी--निस्संदेह । 

सुक०--तब तो यह सिद्ध हुआ कि जो आदमी शरीर, 
ओर इंद्रियों का बोझा एक ओर रख कर कंबल 
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मन!ः को साथ छे कर किसी वस्तु की जाँच 
करगा वही उस पदाथ के विषय में साफ साफ 
जान सकेगा । ( मन से मतलब यहाँ शुद्ध बुद्धि से हे) 
अस्तु किसी शुद्ध सत्ता को जानने के लिये शुद्ध बुद्धि की 
आवश्यकता है। ज्ञानी को इसके अथे अपने को चक्षु और 
कर्णादिक इंद्रियों से अछग रहना पड़ेगा । तात्पये यह है 
कि सारे शरीर या हारीर संबंधी जड़ पदार्थों का ध्यान 
छोड़ देना पड़ेगा, क्‍योंकि येही सारे देखने ओर सुन 
जानवाले जड़ पदाथ आत्मा को मोह में डाछ कर उस 
पर अज्ञान का परदा डाल देते हैं जिससे उसे यथाथ्थ 
सच्चा और ज्ञान का बोध नहीं होने पाता। सो यदि किसी 
को ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा हो तो वह केवल आत्मस्थ 
हो कर ही उसे प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं । क्‍यों 
मेरा कहना ठीक है कि नहीं ? 

शिमी--बहुत ठीक है | आपने वहुत ही उत्तम युक्ति द्वारा 
इस्र विषय की समझाया है | 

सुक०- ओर इन्हीं सब कारणों स क्‍या सच्चे ज्ञानी छोंग 
सोच विचार कर आपस में नहीं कहते कि “न्याय, युक्ति 
ओर तक के पीछे चछ कर सुखपूव्बक हम अपने जिस 
पड़ाव पर पहुँचेंगे, उस पड़ाव का मागे बड़ा सूक्ष्म है” । 
इसलिये जब तक यह स्थूछ शरीर अपना अड़गा 
लगाए रहेगा, तब तक हम अपने असली पड़ाव 
अथांत “ सत्य ज्ञान ? ( अनंत ब्रह्म ) के पास कभी 
नहीं पहुँच सकेंगे। इसमें एक कारण यह भी है कि इस 
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शरीर के यत्न में हमारा बहुत सा समय खच हो जाता 
है, क्योंकि स्थूछ शरीर की रक्षा के लिये वह आवश्यक 
है। फिर यदि शरीर को कोई पीड़ा हुई या रोग हुआ 
तो वह भी ज्ञानप्राप्ति का विध्न स्वरूप आ खड़ा होता 
दे । इसके सिवाय नाना प्रकार के दुःख, आधिभौोतिक 
आध्यात्मिक और आधिदेविक शरीर के पीछे छगे हैं 
और हमें रात दिन रोग शोक, परिताप, बंधन, व्यसन 
में डाछठ कर इच्छा और वासना रूपी तरंगों की थपड़ 
से व्याकुल किए रहते हैँं। नाना प्रकार के भय ओर संशय 
से हम मूढ़वत हुए रहते हैं, सो इतने बखेड़ों को सग 
ले कर सत्य ज्ञान! का अनुभव कया खाक हो सकता है ? 
सट्ज्ञान तो दूर रहा, इन्हीं बखेड़ों के कारण छड़ाइ 
झगड़े, मार काट, खून खराबी, युद्ध सभी कुछ हा जाते 
हैं। युद्ध झगड़े इत्यादि का कारण है पेसा ओर पेस 
बिना पेट भरता नहीं, शरीर का पालन होता नहीं, इस 
लिये शरीर ही की गुलामी करते करते सारी आयु व्यतीत 
हो जाती है और ज्ञानचचों का अवकाश मिलता ही नहीं! 
यदि संयोगवश मन को खींच खोच कर ठिकाने लाए और 
कुछ देर तक के लिये सत्य ज्ञान' की चचा ओर आलोचना 
में बेठे भी, तो पग पग पर यही स्थूछ शरीर एक न एक 
विध्न खड़ा कर देता है और सारा परिश्रम व्यथ हो जाता 
है । सो यह सबक सहज ही सीख छेना चाहिए कि जब 
तक शरीर का ध्यान छोड़ेंगे नहीं, तब तक ' शुद्ध ज्ञान 
का घर हमसे कोसों दूर है । आत्मा को अपने आप में 
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रह कर, “ आत्मस्थ ? हो कर, पदार्थों की जोंच करना 
जरूरी है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से अछग हो कर 
स्वभावत: ही आत्मस्थ हो जाती है ओर तभी दम 
5्स “ सत्य ज्ञान ” के अधिकारी द्वो सकेंगे जिस के 
लिये इस जीवन में हमें तीत्र छालसा रहती हो, क्‍्यों- 
कि तब शरीर का अडंगा तो संग रहेगा ही नहीं जो 
इस मागे का इतना भारी विघ्न था। यह बात ऊपर 
दिखाई हुई युक्तियों से साबित ही हे, क्योंकि यदि इस 
शरीर के साथ रह कर सत्य ज्ञान का अनुभव संभव 
नहीं तब तो दो बातें हो सकती हैं। या तो सत्य ज्ञान का 
अमुभव कभी भी संभव नहीं या म्र॒त्यु के वाद शरीर 
छोडने पर संभव है, क्‍योंकि वही एक एसा अवसर 
हाथ आवेगा जब आत्मा अपनी सत्ता में आप ही छीन 
रहेगी । जीते हुए तो हम तभी उस ज्ञान को छू सकेंगे 
जब इस शरीर का कुछ ध्यान नहीं रखेंग ( सिवाय 
पोषणार्थ साधारण निर्वाह के) और जहाँ तक हो 
सके वासनाओं के दागसे बेदाग रहेंगे। हमें यही चाहिए! 
कि इन वासनाओं से दूर दूर भागते रहें ओर अपनी ' 
आत्मा को शुद्ध निष्कलंक रखने की चष्टा करते हुए 
अपनी आयु बिता दे, जब तक कि अत समय स्वये;: 
परमात्मा हमें इस शरीर के बंधन से छुड़ा कर 'आत्मस्थ!' | 
न कर दें। फिर जब इस प्रकार से अपनी शुद्ध आत्मा 
को ले कर हम परछोक प्रयाण करेंगे तो संभव है कि हम 
उसी छोक में जॉयगे जहाँ हमारी ही तरह शुद्ध आत्माओं 
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का निवास है ओर हम सभों को परम शुद्ध तत्त्व का 
ज्ञान भी प्राप्त हो सकेगा ओर शायद वही तत्त्व 
€ सटज्ञानमनन्तत्रह्मं ? हो। क्योंकि अपविन्न तत्त्व 
कभी पवित्र या शुद्ध तक्त्व के पास नहीं फड़क सकता । 
सो मेर भाई शिवी और शिमी मेरी सम्मति में तो 
ज्ञान के सच्च प्रेमियों की परिभाषा ओर आकांक्षा ऐसी 
ही होनी चाहिए । क्‍यों तुम कया कहते हो ? 

शिमी--चहुत ठीक । 

सुक०--अच्छा तो अब यदि यह बात सच है तो हमारी 
यह आशा दुराशा नहीं कि जिस महायात्रा के लिये 
में तय्यार हुआ हूँ उसका अंतिम पड़ाव मर लिये बड़ 
सुख का स्थान होगा और जिन जिन चाजों की में 
यहाँ आकांक्षा करता रहा, ये सब मुझ वहाँ अनायास 
ही प्राप्त होगा। यदि परिपूण ज्ञान के प्राप्त करने की 
लालछसा रही है, तो वही पूण शुद्ध ज्ञान उस छोक में 
मुझे प्राप्त होगा । सो इसीलिये बड़े आनंद से आज में 
उस महाप्रस्थान फे लिये तय्यार बठा हूँ ऑर हरएक 
आदमी जिसका मन शुद्ध हो गया है अवश्य ही सहषे 
मृत्यु को आलिंगन करने के लिये तय्यार रहेगा । 

शिमी--निस्संदह । 

सुक०--मन या चित्त की रुद्धि किस कहते हैं, यह तो तुम 
समझ ही गए होगे ? चित्त की शुद्धि कोइ विलक्षण 
पदा्थ नहीं है। इस जीवन में जहां तक दो सके 
जड़ शरीर से आत्मा को अछग समझत हुए ओर सदा 
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ऐसी ही भावना करते हुए आयु बिताना, तात्पय्ये यह 
कि आत्मस्थ रहने का अभ्यास करते रहना, ?” इसीका 
नाम चित्त-शुद्धि है और इसी शुद्धि से आत्मा इस छोक 
और परकछोक में बंधन से मुक्त द्वो सकती है । 
शिमी--ठीक है । 
सुक०“--और सृत्यु भी कोई दूसरी चीज नहीं है । आत्मा का 
जड़ शरीर से छूट जाने (मुक्त हो जाने) ही का नाम 
मृत्यु है । 
शिमी-- बेशक एसा ही है । 
सुक०--और सच्चे ज्ञानी छोग हमेशा आत्मा को शरीर से 
मुक्त करने की इच्छा रखते हैें। उनका सारा पढ़ना, 
लिखना, अध्ययन अध्यापन सब इसी आत्मा को शरीर से 
छुड़ाने, मुक्त करने, ही के छिये हुआ करता है। यह बात 
तुम मानते हो या नहीं ? 
शिमी--मानता हूँ । 
सुक“-- जब जन्म भर मृत्यु की इच्छा रखते हुए सारी 
आयु मुर्दे की सी दशा में बीत गई, तो फिर जब 
- सचमुच ही मृत्यु आन उपस्थित हुई, तो क्‍या उससे 
जी चुराना एक अनोखी बात नहीं हे ? क्‍यों क्या ऐसी 
बात हो सकती है ? 
शिमी--न होना ही संभव है । 
सुक०--तो भाई मेरे, बात असल में यह है कि सच्चे 
ज्ञानी सदा ही मृत्यु की आलोचना किया केरते हैं, और 
सारे आदमियों की अपेक्षा मृत्यु से बहुत ही कम डरते 
१२ 
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हैं । अच्छा, एक दूसरे तरीके से भी इस विषय को 
विचार देखो । देखो ज्ञानी आदमी शरीर से शत्रुता रखते 
हैं और आत्मा ही को जी जान से चाहते हैँ । तो फिर 
उन्चके छिये क्या यह बात निरी सिड़ीपन की नहीं होगी, 
कि जब इस शत्रु से पीछा छूटने का समय आवे तो 
प्रसन्न होने के बदले वे रोने बेठ जाय । एक तो शत्रु से 
छुटकारा मिला, दूसरे जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिये 
जन्म भर प्रबल आकांक्षा थी, जब ऐसी जगह जा 
रहे हैं जहां वह अभिलाषा पूर्ण होने की संभावना हैं, 
तो क्‍या वह समय आनंद मानने का है कि शोक का * 
देखो कई लोग स्त्री पुत्र या अपने किसी प्रेमी की विरह- 
यंत्रणा न सह सकने के कारण इस शरीर के मोह को 
तोड़ कर ( इस इच्छा से कि परछाोक में उन स्नेहियों से 
भेंट होगी ) इसका नाश कर देते हैं, फिर जिसे ज्ञान 
प्राप्ति की प्रबल आकांक्षा दो और परछोक में उसे पाने 
का निश्चय हो, तो कया वह मरते समय शोक करेगा ? 
कदापि नहीं । उलटे ख्रशी से फूछा न समायगा । इसी 
छिये मेने कहा था यदि इमीसस सच्चा ज्ञानी हे ता 
वह कदापि मरने से दूर भागना नहीं चाह्गा, क्योंकि उसे 
पूरा निश्चय होगा कि केवछ परलछोक डी में जाकर उसे 
शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सकता है। फिर ऐस आदमी के 
लिये मौत से डरना क्या संभव दे ? 
शिमी -- नहीं । 
सुक०-- इससे क्या साफ प्रगट नहीं द्वोता कि जिन्हे तुम मरते 
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समय रोते घोते ओर माथा पीटते देखते हो, वे कदापि 
सच्चे ज्ञान की आकांक्षा रखनेवाले नहीं हूँ । वे केवछ जड़ 
पिंड के मोह में फंसे हुए हैँ या धन दोछत और मान 
प्रतिष्ठा की चाहना रखनेवाले हैं । 

शिमी--तुम्हारा कहना ठीक है । 

सुक०--तो फिर यह भी सिद्ध हुआ कि सच्चा साहस ज्ञानि- 
यों ही में होता है ? 

शिमी--बेशक । 

सुक०--ठीक है, अच्छा अब संयम के बारे में क्या कहते 
हो ? संयम” किसे कहते हें, यह तुम समझ ही गए होगे। 
'बह्दी जिससे कुवासनाओं को दमन करके नियम के 
भीतर रक्‍खा जाता है । इस संयम का पालन भी क्‍या 
वे ही लोग ठीक ठीक नहीं करते हैँ, जिन्हें शरीर की कुछ 
परवाह नहीं होती ओर जो ज्ञानचचा में मग्न रहते हैं ? 

शिमी--बेशक, वे ही छोग यथाथ संयमी द्वो सकते हैं । 

सुक०- क्योंकि अन्य छोगों के साहस और संमय की ओर 
जब निगाह उठाओगे तो अजीब ही केफियत नजर 
आयगी । 

शिमी--सो केसे ? 

सुक०--वह भी बतछाता हूँ, केस । यह तो तुम जानते ही 
हो कि अन्य सारे मनुष्य मौत को अपने ऊपर आनेवाली 
सारी आफतों से सबसे भारी आफत समझते हैं। 

शिमी--समझते ही हैं । 

सुक०--और जब इनमें का कोई बहादुर आदमी मृत्यु को 
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आहलिंगन करता है तो कया दूसरी ओर कोई भारी आफत 
से बेचने के छिये ही करता है कि नहीं ? 

शिमी--इसीलिये करता है। 

सुक०--तब यह साबित हुआ कि और कोई नहीं, केवल 
ज्ञानी छोग ही डर के मारे, सच्चे साहसी होते हैं, कयों- 
कि उन्हें भय रहता है | तुम शायद मन में कह रहे होगे 
कि क्‍या ही विचित्र बात है, भछा कोई आदमी भय या 
डर के मारे या कापुरुष हो कर बहादुर क्‍यों कर कहला 
सकता है ? 

शिमी--इस संदह्‌ का होना उपयुक्त ही है । 

सुक०--तो क्या मामूली संयमी छोगों की भी यही दशा 
नहीं है ? इनके संयम का कारण क्या अन्य प्रकार का 
अर्ुंयम नहीं है ? तुम कहोगे कि इस प्रकार की परस्पर 
विरुद्ध बातें नहीं हो सकतीं; पर विचार कर देखो तो यही 
साबित होगा कि इन छोगों के मूढृतापूण संयम की यही 
दशा है । ये छोग किसी प्रकार के सुख की लाछसा 
रखते हैं । ओर यह मजा चला न जाय, इस लिये अन्य 
प्रकार के सुखों से संयम रखते हैँ, क्योंकि एक मजे का 
भूत उन पर सवार रहता है। * असंयम को हम मजे 
( इंद्रिय-चरिताथंता ) का दूसरा रूप कह सकते हैं। इस 
लिये वे किसी एक प्रकार के मजे को इस लिये वश्ञ में 
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रखना चाहते हैं कि वे दूसरे प्रकार के मजे के वश में 
हें--उसके गुलाम हैं | खुलासा यह कि दूसरी इंद्रियों की 
गुलामी करने के छिये एक इंद्रिय को वश में रखते या 
उसका संयम करते हैं, पर असल में वह संयम * संयम 
तो है नहीं, असंयम ही है। इसी लिये मेने कहा था 
कि “असंयम द्वारा वे छोग संयमी बने बेठे हैं! । 
शिमी--शायद ऐसा ही है । 
्‌* क्‍ ९६ ़ श्र कै हर 
सुक०--पर भाई साहब, “धम्मे? कोई बाजारू सोदा नहीं है, 
जो इस तरह बेचा खरीदा जा सके । मजा दे कर मजा 
लेना, पीड़ा दे कर पीड़ा खरीदना या भय द्वेकर भय लेना 
अथवा सिक्‍कों की तरह थोड़ा सा देकर बहुत लेना, 
“घम्म” इस प्रकार की खरीद बिक्री की चीज नहीं । 
धम्म खरीदने का तो बंस एक द्वी सकारी सिक्का है और 
वह सिक्का ज्ञान! है | केवछ ज्ञान ही द्वारा खरीदा गया 
साहसें, संयम प्रा न्याय असली मार है ओर फिर 
छ् ९ ९5 हीं 
इसमें कोइ हज नहीं समझना चाहिए, यदि खुशी (मजा) 
या भय या अन्य ऐसी मनोवृत्तियां मोजूद रहें या न रहें; 
क्योंकि मेरा ऐसा ख्याछ है कि जो “धम्मे' खुशी (मजा 
या भय) द्वारा खरीदा गया ( अर्थात्‌ किसी को खुश 
करन या भ्रय से किया गया ) है वह “असली धम्म' नहीं 
िचि छू ० ५ 
हो सकता। जिस धम्म का ज्ञान से संबंध नहीं 
वह असली धमस्से नहीं, धम्मे की विडंबना मात्र हे, 
क्योंकि ऐसे धम्म में, न तो स्वतंत्रता है, न तनदुरुस्ती है 
च रे 
ओर न सथाई है । सचा धम्म तो इन सब चीजों का 
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शुद्ध स्वरूप है और संयम, न्याय, विवेक, साहस ओर 
सव्वॉपरि ज्ञान ही इसे शुद्ध करनवारे है । इस छिये 
बड़े लोग जो पौराणिक केंथा कह गए हें उसका कुछ न 
कुछ असली अथे जरूर है, उनकी पहलियों का भावाथे 
यदह्दी था कि जो कोइ बिना ज्ञान के स्वाधना का मागे 
पहचानें या अपविन्न हो कर परलोक को जॉँयगे, वे लहू 
पीव भरे नके में गोते खाँयगे और जो ज्ञान का पंथा 
पहचान कर शुद्ध-आत्मा हो कर जॉयगे वे स्व में देव- 
ताओं के संग विहार करेंगे; क्‍योंकि यों आँख बंद कर 
के माछा गटकनेवाले हैं बहुतरे, पर सच्चे भक्त दुलेभ 
हैं । सच्चे भक्त ज्ञानी ही हो सकते हैं. ओर मेंने अपने 
जीवन भर ऐसा होने के लिये कोइ बात उठा नहीं 
रखी । मेरा यह परिश्रम ठीक मागे पर हुआ हे या नहीं 
ओर मुझे इस पुरुषाथ में कहाँ तक सफलता हुई है, इस 
का पता तो परमात्मा की मर्जी हुई तो मुझे थोड़ी 
ही देर में लग जायगा, जब कि में परछोक का प्रयाण 
कर जाऊँगा | 

मेरे भाई शिवी और शिसी, अपने बचाव के लिये मुझे 
जो कुछ कहना था कट्द चुका, ओर जहाँतक बन पड़ा तुम्दं 
समझा दिया कि यहाँ अपने स्वामियों को छोड़ कर जाने 
और झृत्यु से न घबराने का कारण क्या है, और मुझे 
विश्वास भी है कि यहाँ की अपेक्षा परछोक में मुझे ओर . 
भी अच्छे स्वामी और दोस्त मिलेंगे, चाहे छोगों को 
इस बात पर विश्वास न हो । खेर तो एथेंसवासियों 
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के सामने मेने जो सफाइ का बयान दिया था उससे 
यदि इस दुफे का बयान अधिक सफलतापूवक हुआ हो 
तो मेरे अहोभाग्य हैं । 
जब गुरुजी यों कह चुके तो शिवी बोछा कि 

“हां, सुकरात महाशय तुम्हारा कहना बहुत अशों 
में ठीक है, पर आत्मा के बारे में तुमने जो कुछ 
कहा है, उसमें लोगों को बहुत कुछ संदेह है । छोगों 
को एसा खटका है कि ज्योंदही आत्मा ने शरीर को छोड़ा, 
सब समाप्त हो जायगा। शरीर के साथ ही साथ उसी 
घड़ी आत्मा का भी नाश हो जायगा, कहाँ धूएँ की तरह 
अथवा वायु की तरह वह आकाश में मिल जायगी कुछ 
पता नहीं रहेगा । पाँचों भूत सब अपने आप में मिल् 
जॉयगे | हवा रूपी प्राण या आत्मा भी हवा में मिल 
जायगी फिर कोन स्वग भोगेगा ओर किसे नके में जाना 
पड़गा ? यह सब भय या आशा तो तब सच माने यदि 
मरने के बाद आत्मा के रहने का कोई प्रमाण हो । अब 
यह सिद्ध करना भी जरा टेढ़ी खीर है कि मरने के बाद 
स्वतंत्र आत्मा का अस्तित्व रहता है--ओऔर वह अपने 
स्वाभाविक ज्ञान और बल के साथ रहती है | 

सुक०--अच्छा भाई शिवी ! तो अब तुम्हारा क्‍या इरादा 
है? क्‍या इस दूसरे विषय पर भी बात चीत करने की 
इच्छा है ? 

शिवी--और की तो में नहीं चलछाता, पर हां यदि आप कहना 
मुनासिब समझें तो में तो इस विषय में आपकी राय 
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सुनने के लिये खुशी से तेयार हूँ । 
सुक०--मुनासिब क्‍यों न समझू्‌गा ? क्‍या इतनी बातें जो 
हो गई निरी कोरी बकवाद थीं। कोई भाड़ भडुआ 
भले ही ऐसा कद सकता है । समझदार तो कभी ऐसा 
कहेंगा नहीं । अच्छा तो तुम्हारी मरजी है तो छो इस 
विषय को भी आरंभ कर दो । 
परलोक में मृत्यु के बाद मनुष्यों की आत्मा का 
अस्तित्व रहता हे या नहीं इस विषय को आओ या 
विचारें । यद्द तो तुम्हें भी मालूम है कि सदा से ऐसा 
एक विश्वास चला आता है कि इस संसार को छोड़ कर 
आत्मा परछोक में चको जाती है और फिर वही आत्मा 
पुनंजन्म धारण करती है अर्थात्‌ एक से निकछ कर 
दूसरे शरीर में प्रवेश करती हे। तात्पय्य यह कि 
सुर्दे से जिंदा पैदा होते हैं क्योंकि यदि कोई मुदा न हो 
-न मरे-तो फिर कोई जिंदा भी क्‍यों कर पेदा हो ! 
यदि यह बात सच है कि जिंदे मुर्दे से पेदा होते हें 
तो परछोक॑ में अवश्य हमारी आत्मा का अस्तित्व 
रहता है, नहीं तो वहाँ से आ कर पुनः: शरीर धारण 
क्यों कर और कौन करता ? यदि हम यह साबित कर 
सकें कि जिंदे मुर्दे से पेदा होते हैं या जीवन मरण से 
पेदा होता है तो आत्मा के परछोक में अस्तित्व होने का 
साफ प्रमाण मोजूद है । यदि उक्त बात को साबित न 
कर सके तो फिर परछोक में आत्मा के अस्तित्व के बारे 
में दूसरे प्रमाणों की खोज करेंग। 
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शिवी--हां, यह है तो ठीक । 

सुक०--अच्छा तो अब इस प्रइन को सुलझाने का सबसे 
सहज उपाय यह है, कि इस बात को हम केवल मनुष्यों 
ही पर नहीं, वर पशु, पक्षी, कमी, पतंग, पेड़, पलव, 
घास, तृण सभी पर घटा कर देखें । जो कोई चीज भी 
उत्पन्न होती ओर नाश द्ोती है सभी पर इस पश्न को 
लगा देने से मामछा ओर भी साफ हो जायगा । 
अच्छा तो क्‍या यह बात ठीक है कि हर एक पदाथ अपने 
उल्टे गुणवाले पदार्थों से उत्पन्न होता है ? उलटे गुण- 
वाल केस, सो कहता हूँ सुनो | जेसे कि श्रेष्ठ और नि- 
कुष्ट, न्याय अन्याय, अच्छा बुरा, ये सब परस्पर एक 
दूसरे के विरोधी गुणवाल् हें कि नहीं ? 

शिवी-- हैं। 

सुक०--अच्छा तो अब हमें यही सोचना हे कि कोई पदाथ 
जिसका कि ठीक दूसरा विरोधी गुण भी हे, स्वयं उसी 
विरोधी गुण से उत्पन्न होता है या नहीं, जेसे कि जब 
काई चीज बड़ी दो जाती है तो वह छोटे ही से न बड़ी 
होती है । पहले छोडी थी, फिर बड़ी हो गई ? 

शिवी-- ठीक । 

सुक०--बैसे ही कोई चीज जब छोटी होती है तो वह पहले 
बड़ी थी, फिर छोटी हो गई । 

शिवी--बहुत ठीक । 

सुक०--वैसे दी निव्बल से सबछ द्वोता हैं, सबलछ से निब्बछ 
होता है, सुस्त से तेज ओर तेज से सुस्त होता है । 
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क्री होता है कि नहीं ? 


हची/-निःसंदेद होता है । 


०-वैसे ही श्रेष्ठ से निकृष्ट और न्याय से अन्याय 


होता है ? 


शिवी--होता है । 
सुक ० --तो इन बातों से क्या साफ साबित नहीं हो रहा है 


कि हर एक चीज अपने विरोधी गुणवाल पदा् ही से 
जन्मती है । अथवा उसका अकुर अपने विरोधी गुण- 
वाले में ही रहता है । भले से बुरा ओर बुरे से भला, 
क्या ऐसा हम होते नहीं देखते । बड़े से छोटा, छोटे 
से बड़ा । जब एक घटता है ओर बिलछकुछ घट जाता है 
तो दूसरा उसका विरोधी बढ़ने लगता है। जब वह 
विरोधी गुणवाल्ा फिर घटा तो पहलेवाला बढ़ने लगता 
हे । क्‍यों यही चक्र चल रहा है या नहीं ? 


शिवी--चल ही रहा है | 
हर ० ० के / ५ कोर ८ ओर 
सुक०--चीजें मिछती हैं, फिर अछग होती हैँ, गरम होती हैं 


| 


फिर ठंढी द्वोती हेँ। सर्दी से गर्मी और गर्मी से 
सदा क्‍या रात दिन हम यही, संसारचकऋ की लीढछा 
नहीं देखते हें और तब भी क्‍या कहने में दहिचक सकते 
हैँ कि पदाथ अपनी उलछटी तरफ ही से बार बार जन्मते 
हैँ । अर्थात्‌ अपने विरुद्ध गुण से ही पुनः अपना पहला 
गुण प्रगट करने छगते हैंँ। क्‍या यह अनंत चक्र 
सदा से नहीं चल रहा है ? 


शिवी--हाँ, चछा तो आता है। 
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सुक०--अच्छा तो जैसे जागने का विरोधी सोना है डर दी 
जीवन का विरोधी भी कोई पदाथ है ? 

शिवी--हे ही । 

सुक०--वह क्या है ? 

शिवी--यद्दी मृत्यु । 

सुक०--ठीक, तब यदि जीवन ओर मरण दोनों एक दूसरे के 
विरोधी हैं तो दोनों एक दूसरे से पेदा होते हैं । जीवन, 
मरण ये दो पदार्थ हैं और इन दोनों के बीच दो उत्प- 
त्तियाँ मौजूद हैं । जीना, मरना और फिर जन्मना और 
सरना । अथवा मरना ओर जन्मना और फिर मरना 
ओर जन्मना । क्‍यों है कि नहीं ? 

शिवी - है ही । 

सुक०--ठीक, पर इस विषय को ओर भी साफ करने की 
जरूरत है। निद्रा, जागरण का उलटा है । है कि नहीं ? 

शिवी--है । 

सुक०--निद्रा ही से जागरण उत्पन्न होता है या नहीं और 
जागरण से निद्रा आती है या नहीं । इनके पहले जन्म 
में तो निद्रा से जागरण उत्पन्न हुआ, फिर दूसरे जन्म में 
जागरण से निद्रा जन्मती है। क्‍यों स्पष्ट है या नहीं । 

शिवी--स्पष्ट है । 

, सुक ०४--अच्छा तो अब जीवन और मरण के बारे में बतछाते 

हैं कि वे क्या हैं? मृत्युक्या जीवन का उलटा नहीं है? 

शिवी--है । 

सुक०--और ये आपस में एक दूसरे से पेदा द्वोते हैं । 


टननकं “नि रिजननमक मनन “पननतत 
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शिवी--निस्संदेद । 

सुक०--तब जिंदे से क्‍या पैदा होता है ? ( जिन्दे का परि- 
णाम क्या है ? ) 

शिवी--मुदो । 

सुक०--और सुर्दे से ? ( मुर्दे का परिणाम ? ) # 

शिवी--जिंदा । 

सुक०--तब यह बात सिद्ध हुई कि तमास जिंदा चीज ओर 
जिंदे आदमी मुर्दे से जन्मे हैं । 

शिवी--निस्संदह । 

सुक०--तो अब इसमें क्‍या कोई संदेह रह गया कि हमारी 
आत्मा का अस्तित्व परछोक में था ? 

शिवी--अभी मेरा बिलकुल संतोष नहीं हुआ है । 

सुक०--अच्छा, ओर भी स्पष्ट किए देता हूं । अच्छा मौत से 
जिंदगी न हो, मुर्दे स जिंदा पेदा न होते हों, इसमें 
यदि कुछ संदेह हो भी तो कया इसमें भी कोइ संदेह 
है कि जो पेदा हुआ वह मरेंगा अवश्य ? क्‍यों इसमें 
कोई संदेह हे ? 

शिवी--कदापि नहीं । 

सुक०--अच्छा तो जब सब चीजों का एक न एक उलटा गुण है, 

सब ही अवस्थाएं अपनी एक विरोधी अवस्था को रखती 

हैं तो मृत्यु के विषय में इस बात का अपवाद क्‍यों ९ 


जन. 3&3>>« “८+«७००-०«००++-नन >> किननननीन नानक कनन» कम भला “किचन “"7पतिननना-: 0 न+- +*न5न++ न किनन+न-++नमा० ५५५५) ++-++५+क+---- ५ -लक-५->पत+ककी-फलनज-फ+-3०+»५+०न्‍नक-+ ५०० टिया के (कक 





ह मुर्दे मं कोडे पड़ते तो सबों ने देखे ट्वोंग। फिर सुर्दे स जिंदा 
पैदा होने का प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद हद या नहीं । 
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क्या मृत्य की विरोधी काई अवस्था आती ही नहीं ? 
इसी के संबंध में प्रकृति के त्रह्म|डव्यापी नियम में अपधाद 
होने का कारण क्‍या ?! 

शिवी-कोई नहीं । 

सुक 5 --क्या मत्यु से पेदा होनेवाला कोई विरोधी फल नहीं है ? 

शिवी--हाना तो अवश्य चाहिए। 

सुक०--क्या होना चाहिए ? 

शिवी--यदि कुछ होना चाहिए तो वह 'पुनजन्म” ही है । 

सुक०--यदि पुनजन्म हुआ तो क्या यही नहीं कद्दा जा 
सकता कि वही मरा हुआ फिर जन्मा है ? 

शिबी--पुनजन्म का अथ ही यह हे । 

सुक०--तब हम छोगों में कोइ मतभेद नहीं रहा । जिंदे 
मुर्दे से पेदा होते हैं और मुर्दे जिंदे से, यह बात 
निर्विवाद सिद्ध है। अच्छा तो अब हम यह बात भी 
म्वीकार कर चुके हैं कि यदि हमारी पहली बात सिद्ध 
हुई तो यही इस बात का भी यर्थेष्ट प्रमाण है कि मत 
पुरुषों की आत्मा पहले कह्टीं अवश्य थी, जहां से आ कर 
वह जन्म छेती है । 

शिवी--हां, यह तो अवश्य ही सिद्ध है । 

सुक०--ठीक, खेर तो अब इस निश्चय में कोई मीन मेख 
तो नहीं ? 

शिवी--नहीं । 

सुक०--ओर भी एक बात सुनों। वह यह है कि एक 
विरोधी अवस्था अपनी दूसरी विरोधी अवस्था से पैदा न 
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होती और ब्रह्मांड चक्र यों दी घूमता न रह कर 
सीधा एक ही लाइन में चछा जाता, उछट फेर न चलता 
होता तो हर एक चीज अत को एक द्वी अवस्था को प्राप्त 
हो जाती ओर फिर सृष्टि का चछना असंभव हो जाता । 
शिवी--सो केसे ? 
सुक ०-- अच्छा उदाहरण छो । यदि एक विरोधी अवस्था 
निद्रा को प्राप्त हो और उसकी दूसरी विरोधी अवस्था 
जागरण का कहीं अस्तत्व न हो तो परिणाम क्‍या 
होगा । एक बार ही सदा सवंदा के लिये, अनंत काल 
के लिये निद्राही निद्रा हो जायगी या नहीं । और हर 
एक चीज एक दफे मिल कर फिर कभी अछग न हो तो 
फिर आपस में मिलछनेवाली दो चीजें सृष्टि में बाकी 
काददे को रहने छगी ? एक न एक दिन मिलने ओर 
अछग होने के नियम का अंत हो जायगा | वेसे ही हर 
एकं जिंदा चीज केवल मरती ही चली जाय ( अंनत काल 
से ) और कभी पेदा न हो तो क्या एक समय ऐसा नहीं 
आवेगा जब सृष्टि में कुम असंभव हो जायगा ! सब 
मदहास्मशान में परिणत हो कर कब का समाप्त हो गया 
होता ? तुम यदि यह कद्दो कि जिंदे मुर्दे से पेदा न 
हो कर और कहीं से पेदा हुए हैं और मरते रहेंगे, तब भी 
वही अवश्य संभावी परिणाम से छुटकारा नहीं । अथात 
कुछ दिनों में मृत्यु सब को प्रास कर जायगी। 
शिवी--हों, आपका कहना यथाथे माल्म होता है । 
सुक०--निस्संदेह, ऐसा दी है ।इस समय जो सिद्धांत ठहराया 
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गया है वह गछुत नहीं है । आदमी मर कर पुनः अवश्य 

जन्म ग्रहण करता है ओर उसी मुर्दे से जीवन का संबंध 
है और मत व्यक्ति की आत्मा अमर है; इसके सिवाय 
भले आदमी की आत्मा सुखी ओर बुरों की आत्मा 
दुखी रहती है । 


शिवी--ठीक है, ओर भी मुझे एक बात मालूम पड़ती है । 
वह यह है कि आप जो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया 
करते हैं कि हमारे यावत ज्ञान पूवे जन्म से सिलूसिले- 
वार चले आते हैं तो इस समय हमें जो बातें शीघ्र ही 
ध्यान में आ जाती हैं, उन्दें अवश्य हमने किसी पूर्वेजन्म 
में सीखा होगा। और यदि आत्माएँ पूब जन्म में 
न रहती होंगी तो इस ज्ञान को फिर स्मरणही कौन कर 
सकता ? अस्तु इस बात का यह दूसरा प्रमाण है कि 
आत्मा अमर है । ' 


“आत्मा अमर है, तुमने कह तो दिया” बीचही में 
शिमी ने रोका “ पर इसका तुम्हारे पास कुछ प्रमाण 
भी है ? क्‍या क्‍या प्रमाण हैं, फिर से साफ स्राफ कह 
जाओ। मे अभी तक ठीक ठीक समझा नहीं ।” 


शिवी--किसी मनुष्य से यदि सीधी तरह से प्रइन करोगे तो 
जवाब भी सही सही पाओगे । इस युक्ति को तो कोइ 
काट सकता ही नहीं। पर एक बात है, यदि उत्तर- 
दाता यथाथे ज्ञानी और युक्ति के जाननेवाछा न हुआ 
तो वह समझा नहीं सकेगा । हां, एक बात ओर है। प्रभ्न- 
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कता यदि यों न समझे तो रेखागणित के रेखांकनक्रद्वारा 
उसका संतोष किया जा सकता है । 

सुक०--अच्छा जाने दो । इस तरह से तुम्हारा संतोष न 
होता हो, तो लो दूसरे उपाय से इसे समझाने की 
कोशिश करता हूँ। में जहाँ तक समझा हूँ, तुम्हें इस 
बात में संदेह है कि ज्ञान! पूव्व जन्म की स्मृति क्‍यों 
कर हो सकता हे ? 

शिमी--नहीं, संदेह तो कुछ ऐसा नहीं है, पर में एक बार 
दुबारा इस विषय की युक्तियां ध्यान पर चढ़ा लेना 
चाहता हूँ । शिवी ने जो दो चार बातें कहीं उन्हीं से 
मुझ आपकी कही हुई पुरानी बातें ध्यान में आ गई हैं 
ओर संतोष भी हो गया है| पर आपके मुँह से इसकी 
युक्ति सुनने की बड़ी छालछसा है । 

सुक०--अच्छा तो अब आरंभ कर दो । अच्छा इस बात में 
तो कोइ संदेह हू ही नहीं कि हमें जो कुछ ज्ञान याद 
आता है, वह याद आने से पहले हमने कभी सीखा जरूर 
था । जब किसी बात को देख या सुन कर या ओर 
किसी इंद्रिथों से अनुभव कर आदमी कहता है कि “हां 
यह अमुक वस्तु है ” तो इससे मतलब यही निकला 
कि उस चीज को उसने पहछे कभी देखा या सुना था 


* सुकरात ने एक बार एक अपड गुलाम को रेखागणित की रेखाए 
खींच खाँच कर पुनेजन्म ओर आत्मा के अमरत्व का विषय समझाया था, 
उसीका इवाला यहां शिवी देता है । 
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और उसे देखने सुनने की छाप या स्मृति उस्रके मन में 
रहती है, उसे ही पुनः देखने पर वह छाप याद आ जाती 
ओर तब वह सहसा कह उठता है “हाँ यह तो अमुक 

वस्तु है” । इसके सिवाय किसी अन्य वस्तु को देखें कर 
भी अन्य वस्तुएँ याद आ जाया करती हैं । 

शिमी--सो केसे ? यह आखिरी बात में नहीं समझा । 

सुक०-- देखो, में खुलासा किए देता हूँ । अच्छा, एक मनुष्य 
के संबंध का ज्ञान ओर वीणा बजाने के संबंध का ज्ञान 
दोनों अछग अछग दो चीजें हूँ न ? 

शिमी--निःसंदेह । 

सुक०--अच्छा अब यदि कोई वीणा बजानेवाछे उस्ताद के 
हाथ की वीणा उस्रके शागिद देख लें तो कहते हैं कि 
“यह उस्ताद की वीणा है??। वीणा को देख कर उन्हें अपने 
उस्ताद की याद आ जाती है। इसी का नाम है 'पूठ्व- 
स्मृति! दे । जैसे कि तुम दोनों शिमी और शिवी हमेशा 
एक संग रहते हो, सो यदि तुममें से एक को कोई कह्दीं 
अकेला देखेगा तो जरूर पूछेगा कि दूसरा कहाँ है । एक 
को देख कर दूसरे की याद आई या नहीं ? इस प्रकार 
की स्मृति के सकड़ों दृष्टांत दिए जा सकते हैं । 

शिमी--हाँ, सो तो ठीक है । 

सक०--यही ' पूर्वस्मृति  है। यदि समय पा कर कोई आदमी 
किसी आदमी को भूछ जाता है तो उसकी कोई चीज 
या प्रतिकृति देख कर उसे उसकी याद आ जाती है। 

शिमी--किस तरह ? 

१३ 
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सुक०--यदि तुम्ददारे घोड़े की तस्वीर देख कर कुछ दिनों 
बाद, तुम्हारी याद्‌ आ जाय, या तुम्हारी तस्वीर देख 
कर शिवी की याद आवे तो कोई अश्वय्य की बात तो 
है नहीं, ओर यह संभव भी है । 

शिमी--बशक । 

सुक०--तो मतलब यह निकलछा कि ' पृव्वस्मात ! सदृश्य 
ओर विसदृश्य दोनों प्रकार की चीजों से होता है । 

शिमी--होती है । 

सुक०--अच्छा, जब सदृश पदाथ को देख कर किसी को बेसी 
ही चीज की याद आती है, तो साथ ही क्या यह 
भी विचार उत्पन्न नहीं होता कि “यह चीज उसी क 
एसी है या उससे कुछ भिन्न है,” ठीक ठीक वसी ही हे 
या नहीं। इस प्रकार का संदह भी कभी कभी होता हे 
या नहीं ? 

शिमी०-- होता है । 

सुक०--अच्छा, तो अब यदि यह बात ठीक है, तो देखो दम 
छोग “समानता की स्थिति ? को भी मानत ह या नहीं । 
समान चीज से तात्पय्य छकड़ी क टुकड़े या पत्थर के 
ढोकों से नहीं है, समानता से मतछूब समानता की सत्ता 
अर्थात्‌ उसके अमूते भाव से है। क्यों सारी सत्ताओं की 
तरह समानता की सत्ता या ' बराबर की सत्ता' भी कोइ 
पदाथ है या नहीं ? 

शिमी--बेशक है । 

सुक०--अच्छा तो तुम क्या इस “समानता की सत्ता! के 
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अस्तित्व में विश्वास करते हो या नहीं । 

शिमी--अवश्य करता हूँ । 

सुक०--यह विश्वास या इसका ज्ञान तुमने कहाँ से सीखा ? 
समान चीजों ही को देख कर सीखा दे या नहीं ? 
लकड़ी, पत्थर तथा अन्य वस्तुओं ही को देख कर न 
तुमने “बराबरी की सत्ता' का ज्ञान प्राप्त किया है या 
और किसी तरह से ? ै 

शिमी--इसी प्रकार से । 

सुक०-- अच्छा तो इसी स “बराबरी फी सत्ता? का ज्ञान हमे 
प्राप्त हुआ ओर यह “बराबरी की सत्ता! उन बरावरवाल्ी 
चीजों से एक अछग पदाथे है या नहीं ? 

शिमी---में ठीक समझा नहीं । 

सुक०--अच्छा और खुलासा किए देता हूँ । कभी कभी 
किसी कारण से समान नापवाले पदाथ (लकड़ी पत्थर 
इत्यादि ) कभी छोटे या कभी बड़े दिखाई देने छगते हैं 
या नहीं, पर रहते हैं वे सदा वैसे ही & । 

शिमी--निस्संदेह । 

सुक०--पर “बराबर की सत्ता' जो पदार्थ है वह क्‍या कभी 
छोटा या बड़ा, समान या असमान दिखाई देता है या 
समझ में आता है । 

शिमी --नहीं, कभी नहीं । 

सुक०--तो इससे क्या यद्द साबित नहीं हुआ कि 'समान 
# जेस कि परछाई में एक छडी लंबी या सिकुडी हुईं दिखाई देता 

दे, पर रद्दती दे वेसी ही जैसी वास्तव में थी । 
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चीजें! और 'समान सत्ता! दोनों एक चीज नहीं हैं, भिन्न 
भिन्न पदाथे हैं । 

शिमी--ठीक साबित हुआ । 

सुक०--पर मज़ा यह है कि तुमें इस “समान सत्ता? का ज्ञान 
समान या बराबरीबाली चीजों ही? को देख कर हुआ 
है और फिर भी वह्द समान सत्ता? इन चीजों' से एक 
अछग पदाथे है । क्‍ 

शिमी--बहुत ठीक । 

सुक०--और यह भी चीजों ही के नाप जोख को देख कर 
हुआ है कि ये चीजें आपस में समान है या 
असमान हैं । 

शिमी--निस्संदेह । 

सुक०--खर तो इसका कुछ ऐसा भेद नहीं है । जब तक एक 
चीज को देख कर दूसरी चीज याद आती रहे हमें 
पूवेस्मति मानना पड़ेगा, चाहे वे दोनों चीजें एक सी 
हों यान हॉ। 

शिमी--ठीक । 

सुक०--अच्छा तो जिन समान या बराबरवाली चीजों का 
हम अभी जिक्र कर रहे थे वे क्या बराबरी की सत्ता! 
का भाव रखती हें? क्यों बराबर की सत्ता? और 
बराबर की चीजें, दोनों में बढ़ कर कोन है ! 

शिमी--बराबर की सत्ता', 'क्योंकि वह एक ऐसा अपूव 
भाव है, जो चीजों की तरह बराबर रह कर भी कभी 
अस्तव्यस्त नहीं दिखाई देता । 
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सुक०-- अच्छा तो इस विषय में हमारे तुम्दारे कोई मतभेद 
नहीं रहा । एक आदमी किसी चीज को देखते ही सोचने 
छगता है हां, यह चीज जो में देख रहा हूँ, करीब 
करीब उस चीज की तरह है, पर ठीक वैसी नहीं है। 
उससे कुछ घट कर है, वह चीज यह नहीं हो सकती 
उससे हेय है, घटिया है ।!' जब एक आदमी यह कद्दता 
है तो इससे यही तात्पय्य निकछा कि जिस चीज से 
वह्द उक्त चीज को घटिया ठहररा रहा है उस बंढ़िया चीज 
को उसने पहले कभी ज़रूर देखा होगा जिससे मिलान 
करके वह कद्दता है कि हां यह चीज है तो उसी के 
ऐसी पर यह वह चीज नहीं हो सकती, उससे घटिया है!। 

शिमी--ठीक । 

सुक०--अच्छा तो (समान चीज” और “समान सत्ता ? के 
विषय में भी क्‍या हमारे चित्त में वेसे ही भाव नहीं 
उठते ? 

शिमी--उठते हैं । 

सुक०--तो तात्पय्य यह निकछा कि समान! चीजों को 
देखने के पहले हमें (समान सत्ता” का ज्ञान अवश्य था, 
पर समान चीजों को देख कर हमें यह भी अनुभव हुआ 
कि ये समान चीजें समानता” या 'समान सत्ता? जो 
पदार्थ है उसके ऐसी होने की चेष्टा करती हैं पर उस 
( उस सत्ता ) की बराबरी नहीं कर सकतीं । 

शिमी--निस्संदेदह । 

सुक०--अच्छा तो हम यह भी बात मानते हे कि समानता 
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का ज्ञान दमें इंद्रियों ही द्वारा हुआ है, और किसी 
प्रकार से नहीं । 

शिमी--हाँ, इस समय के तके के लिये ऐसा मानना द्वी पड़ेगा । 

सुक०--चाहे जो हो, यह तो मानना ही पड़ेगा कि सारी चीजें 
जिनका हंमें ज्ञान होता है, 'समान सत्ता? के ऐसी होना 
चाहती हैं पर हो नहीं सकतीं, क्योंकि उससे उत्तर कर 
हैं, घटिया हैं । 

शिमी--निस्संदेह । 

सुक०--तो इससे यह साफ प्रगट दो रहा है कि इंद्वियों 
से ज्ञान प्राप्त होने के पहछे, हमें ' समानता ” या 
*€ समान सत्ता ” का ज्ञान जरूर था, नहीं तो हम 
फिर दो समान चीजों को देखते ही कैस समझ जाते 
हैं कि ये दोनों चीज समान हैं ओर * समान सत्ता ' 
के निकट पहुचने की चेष्टा करती हुईं भी उससे नीचे 
हू, उतर कर हैं । 

शिमी--ठीक । 

सुक०--अच्छा तो इंद्रियाँ हमें जन्मग्रहण करते ही साथ ही 
साथ प्राप्त होती हैं । 

शिमी--निस्संदेह । 

सुक०--ओर इस “ समान सत्ता! का ज्ञान हमें इन इंट्रियों 
के प्राप्त होने के पहले से है, यह मानना पड़ेगा । 

शिमी--अब तो मानना ही पड़ा। 

सुक०--तो अब स्पष्ट हो गया कि जन्मग्रहण करने के पहले 
से हंमें यह ज्ञान है । 
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शिमी--निस्संदेह । 

सुक०-- अच्छा तो अब यदि यह ज्ञान हमें जन्मग्रहण करने 
के पहले प्राप्त हुआ था और इस ज्ञान को लिए हुए हम 
जन्मे तो जन्मते समय ओर इससे पहले भी हमे समान 
असमान, बड़े छोटे, इन सारी सत्ताओं का ज्ञान अवश्य 
था | हम केवछ समानता ही के विषय में नहीं कहते । 
क्या “समानता की सत्ता!, क्‍या 'सोंदय्ये की सत्ता” क्या 
श्रेष्ठता की सत्ता, क्या न्याय या पविन्नता की सत्ता, सब के 
विषय में यही बात कही जा सकती है। तात्पय्य यह 
कि हमने अब तक जितनी चीजों का वणन किया है 
सबकी “वास्तविक सत्ता” इसी कोटि में आ जाती है। 
थोड़ में यह कह सकते हैं कि इन सारी “वास्तविक 
सत्ताओं? का ज्ञान हमें जन्मग्रहण करने से पहले प्राप्त था। 

शिमी -- ठीक ' 

सुक०-- तब परिणाम यह निकला कि हम सदा इस पूव- 
स्मृति को संग लिए हुए जन्मते हैं और यदि स्मृति के 
छाप के मिलते ही उसे भूल नहीं जाते तो यह भी स्पष्ट है 
कि जन्म भर यह स्मृति हमें याद रहती है, क्‍योंकि 
स्मृति का अर्थ यही है कि मिले हुए ज्ञान को याद 
रखना-भूठ न जाना--भूछ जाने से तात्पय्ये तो” 
ज्ञान नष्ट होने ही से है या ओर कुछ ? 

शिमी--नहीं, ज्ञान नष्ट हो जाने द्वी को भूल जाना कहते हैं । 

सुक०--पर अच्छा यदि यह बात मान भी छीं जाय कि 
जन्म ग्रहण करने पर हमें पहले का ज्ञान भूछ जाता है 
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और जन्म अ्रहण करके फिर इंद्रियों को काम में छा कर 
हमें वह झञान प्राप्त हो जाता है, तो इससे भी तात्पय्ये 
यही निकला कि हम पहले ही के सीखे हुए पाठ को 
पुनः स्मरण करते हैं । हम जो विद्या प्राप्त करते हैं वह 
हमारी पूवेजन्मार्जित है, अथवा यों कद्दो कि हम को 
अपनी ही पुरानी विद्या याद आ गइ है । 

शिमी--निस्संदेह ' 

सुक०--क्योंकि हम देख चुके हें कि देख कर या सुन कर 
या ओर किसी इंद्रिय द्वारा जब हमें किसी भूछी हुई 
ऐसी चीज याद आ जाती है जिसका कुछ संबंध दिखने- 
वाढी चीज से होता है तो हम दो म॑ एक बात तो जरूर 
सच मानेंगे--या तो हम इस्र ज्ञान को छिए हुए जन्म 
प्रहण करते हैं और जन्म भर यह ज्ञान हमें बना रहता 
है, या जन्म ग्रहण करने के बाद दम जिसे विद्या सीखना 
कहते हूँ वह केवल पूर्वेस्मति अथात्‌ पहले सबक को 
याद करना है । 

शिमी-- आपका कहना बहुत ठीक है । 

सुक०--अच्छा तो दोनों में तुम किसे ठीक समझते द्वो ? 
हम पूृववस्मति को संग लिए हुए जन्म ग्रहण करते हें 
या यहाँ आकर पूवे जन्म की भूछी हुई बात हमें पुनः 
याद आती है, और इसी का नाम विद्या प्राप्त करना है ? 
कौन सी बात तुम्हें ठीक जँचती हैं ? 

शिमी०--इस समय तो में ठीक ठीक नहीं कह सकता । 

सुक०--अच्छा जाने दो । इस दूसरी बात पर अपनी राय 
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दो । अच्छा जिस बात को आदमी जानता है, उसका 
पूरा पूरा सटीक वर्णन कर सकता दै या नहीं ? क्‍यों 
इस बारे भें क्‍या कहते दो ? 

शिमी-- बेशक, वणेन कर सकता है ! 

सुक०--अच्छा तो जिन विषयों पर हम बात चीत कर रहे 
हैं, उन विषयों को क्‍या चाहे जो कोई यथातथा ठीक 
ठीक वणन कर सकता है ? 

शिमी--क्या कहें भाई साहब । परमात्मा करे हम ऐसे होते, 
पर बात अखल में यह दे कि कछ इस समय तक कोई 
भी एक ऐसा प्राणी जिंदा नहीं मिछेगा जो यथातथा 
जैसा चाहिए इन बातों का वणेन कर सके। # 

सुक०--तो तुम्हारी राय में दरएक आदमी इन बातों को 
नहीं जानता ? 

शिमी--निस्संदेह । 

सुक०--तो वे लोग केवछ पहले सीखी हुई विद्या ही को 
याद कर के उसे कटद्द सकते हैं । 

शिमी--बशक । 

सुक०--तो फिर उनकी आत्मा को उक्त ज्ञान कहाँ से प्राप्त 
हुआ | जन्मग्रहण करने के बाद हुआ, ऐसा तो कह 
नहीं सकते । 

शिमी--नहीं । 

सुंक०--तो जन्म ग्रहण करने के पहछ हुआ था । 
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( २०२ ) 
द्रिनी- ५ 
ली--हां ! 

सुक०--तो हम छोगों की आत्मा पहले थी ओर शरीर से 
प्रथक्‌ थी ओर मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होने से पहले 
ज्ञानसपन्न भी थी। 

शिमी--हाँ बात तो ठीक है। यदि जन्म ग्रहण करने के 
बाद हम ज्ञान नहीं सीखते तो वह पहले का ज्ञान अब 
भी बना हुआ होगा । 

सुक०--बना हुआ है ही, जाता कब है? अभी तय पा 
चुका है कि हमें जन्म ग्रहण करते ही यह ज्ञान याद 
आ जाता है| तो कया एक ही समय में याद भी आता 
है ओर भूछ भो जाता है, या कुछ समय का हेर फेर 
बतलाना चाहते हो १ 

शिमी--नहीं भाई, मुझे अपनी नादानी आप माल्म हो गई, 
मेरा इस तरह की बात करना ही गरूत है । 

सुक०--खेर तो हर प्रकार की सत्ता, या असलियत के भाव 
हमारे मन में बने रहते हैं ओर इंद्रियों के सामने आने 
से वे भाव व्यक्त होते हैं । इससे यह सहज ही में माना 
जा सकता है कि आत्मा पर इन भावों की छाप शरीर 
धारण करने से पहले भी थी, क्योंकि इन सारी सत्ताओं 
की छाप या भाव हमारी आत्मा में न होता तो जन्म लेने 
पर वह प्रगट भी नहीं हो सकता था, यह बात पहले कही 
जा चुकी है। फिर तो हम यह भी कह सकते हैँ कि यदि 
इन बातों की छाप या भाव जन्म लेने के पहले आत्मा में 
विद्यमान नहीं मानोगे तो फिर आत्मा भी नहीं थी ऐसा 
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मानना पड़ेगा। क्‍योंकि आत्मा के बिना यह भा 
छाप रहती ही कहाँ ? पर यह भाव या सत्ता सदा 
रहती है यह भी सिद्ध है । बिना आत्मा के किसके 
आधार पर रहती है ?-यह प्रश्न खड़ा हो सकता है । या 
तो इन सत्ताओं की कल्पना रहती ही नहीं या रहती है 
तो आत्मा दी के आधार पर रहती है। दोनों को एक 
दूसरे का आसरा है । जब इन सत्ताओं की कटल्पना 
नित्य हे तो आत्मा भी नित्य सिद्ध हुई । 

शिमी--वाह भाई सुकरात ! क्‍या खूबी से तुमने आत्मा की 
नितद्यता सिद्ध की है | सत्ताओं की नित्यता से आत्मा की 
नित्यता और आत्मा की नित्यता से सताओं की निद्यताकः 
केसी खूबी से सिद्ध हुई है । यह बात मेरे दिल में खूब 
जम गई है। पाप पुण्य, सुंदर निकृष्ट, भला बुरा इन सारी 
सत्ताओं का अस्तित्व निय है ओर ये सदा विद्यमान 
रहते हैं ओर आत्मा ही में रहते हैं । इसलिये आत्मा 
नित्य अवश्य है । मेरा पूरा संतोष हो गया, मुझे ओर 
कोई प्रमाण नहीं चाहिए । 

सुक०--खर तो अब शिवी क्‍या कहता है ? उसका मी 
संतोष हुआ है या नहीं क्‍ 

शिमी--में तो समझता हूँ कि उसका भी संतोष हो गया है। 
चाहे वह केसा ही शक्की हो, पर तौ भी आपके प्रमाण 
बहुत स्पष्ट, सरल ओर पुष्ट हैं ओर अब उछ्े भी अवश्य 
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विश्वास हो गया होगा कि इस जन्म से पहले भी हमारी 
आत्मा विद्यमान थी। 
शिवी--नहीं भाई मेरा ठीक ठीक संतोष नहीं हुआ है। 
माना कि तुमने यह सिद्ध कर दिया कि जन्म के पहले 
यह आत्मा विद्यमान थी, पर यह सिद्ध नहीं हुआ कि 
मरने के बाद भी इसका अस्तित्व रहेगा, आम 
छोगों को यही तो बड़ा भारी खटका है कि मरने 
के बाद आत्मा या प्राणबायु वायु में मिल जायगी 
ओर फिर कुछ रह नहीं जायगा । यदि थोड़ी देर के 
लिये यह भी मान छें कि अन्य तत्त्वों से आत्मा उत्पन्न 
हुई और उन तत्त्वों में विद्यमान थी और शरीर मे प्रविष्ट 
हुई; पर यह भी तो दिखता है कि शरीर के साथ ही 
बाहर निकछते द्वी उसका भी नाश हो जाता है। यह 
तो आधा प्रमाण दिया गया है कि जन्म लेने के पहले 
हमारी आत्मा मौजूद थी । अब यह प्रमाण पूरा तो तब 
हो जब यह भी खिद्ध कर दिया जाय कि मरने के बाद 
भी आत्मा रहेगी। 
सुक०--अरे भाई शिवी, तुम इतनी जल्दी भूछ गए। इसका 
प्रमाण भी दे चुका हूँ । पहले जो तय हो चुका दे उसका 
ओर इस्र तके का जो तुम अभी कद्द रहे हो मिलान 
करो और “ सारे आणधारी म्॒त्यु दी खरे पुनः जन्मते 
हें” उस युक्ति को याद करो तो इसका साफ श्रमाण 
"मिल जायगा। यदि आत्मा पहछे किसी अवस्था 
में थी और यदि वह पुनः शरीर धारण करती ओर भ्रगट 
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होती है, तो इसके पहले वह पक प्रकार की मृत्यु की अब- 
सस्‍्था में थी और मृत्यु ही से फिर जीवन की अवस्था में 
आई तो क्या फिर मृत्यु के बाद किसी अवस्था में नहीं 
. रहेगी | न रहेगी तो फिर पुनः जन्मेगी कटद्दों से ? 
सो ये बातें तो पहले कही जा चुकी हैं। पर में सम- 
झता हूँ कि सायद बच्चों की तरह तुम्हें इस बात का 
बड़ा डर है कि शरीर स आत्मा निकलते ही वायु से 
उड़ कर न जाने कहा की कहाँ चली जायगी । शायद 
प्राण छोड़ते समय खूब जोर से आधी चलती हो, तब तो 
फोरन ही आत्मा आधी से उड़ कर छिन्न भिन्न हो जा- 
जायगी ? शायद बंद हवा में मरने से कहीं ठिकाना 
भी लगता । क्‍यों ? 
इस पर शिवी हँसता हुआ कहने छूगा “अच्छा भाई 
सुकरात, थोड़ी देर के छिये यही मान छो कि हम डरते 
हैं तो हमारे भय को दूर कर दो। शायद हम छोग 
खुद नहीं डरते, हमारे अंदर एक डरपोक बच्चा है जो 
इसे होवा समझ कर डर रहा है, सो अब हसें यही चेष्टा 
करनी चाहिए जिस में यह समझ बुझ कर मौत से 
डरना छोड़ दे ।! 
सुक०--हाॉ, ठीक है, इस होवे को भगाने का मंत्र नित्य 
पढ़ना होगा, जब तक कि यह भाग कर छोप न हो 
जाय । 
शिवी--क्या कहें, भाई सुकरात ! तुम तो अब हम हछोगों 
से नाता तोड़ कर चले जा रहे हो, सो तुम्हारे ऐसा इस 
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मंत्र के पढ़ानेवाछा दूसरा ओर कौन मिलेगा ? 

सुक०--स्रो कया ? क्‍या इस संसार में नेक आदमी नापेद 
हैं ? 'जिन खोजा तिन पाइयों? खोजो, छाखों मूर्खों में 
कोई एक ऐसा बुद्धिमान भी मिल ही जायगा। जब द्रव्य 
खरचने और मेहनत करने पर कटिबद्ध हो जाओगे तो 
एक मंत्रोपदेशक का मिल जाना भी कोइ आश्चय नहीं, 
पर भाई वास्तव में बात तो यह है कि वह मंत्रोपदेष्टा 
भी तुम्हारे ही अदर है। खोजोगे तो उस अपने अदर ही 
पाओगे । “दिछ के आयते में हे तस्वीर यार, यों जरा 
गरदन झुकाओ देख को” । 

शिवी-- खेर वह तो देखा जायगा । अब हमने अपनी बहस 
का सिलसिला जहाँ से छोड़ा है, वहीं से हमें फिर शुरू 
करना चाहिए । 

सुक०-हों, में तेयार हूँ । 

शिवी --और में भी । 

सुक०--अच्छा तो हमने अंत में यह कहा था कि “आत्मा 
के छिन्न भिन्न होने, टूक हूक हो कर वायु में उड़ 
जाने का भय है” तो अब यह देखना है कि ऐसी 
कोन कोन सी चीजें संसार में हैं जो छिन्न भिन्न हो 
सकती हूँ । अब यदि आत्मा भी इन चिर्जों की श्रेणी में 
आ जाय तो वह भी छिन्न भिन्न होनेवाी मानी जायगी, 
यदि नहीं आई तो नहीं मानी जायगी। 

शिवी--ठीक । 

| के 


सुक०--अच्छा तो अब जरा विचार छरों। देखो जो चीजें 


( २०७ ) 


पहले मिली हुई होती हैं या कई पदाथों से भिक् कर 
बनती हैं, उन्हीं की समय पा कर छिन्न भिन्न होने की 
आशंका या संभावना हे ओर जिस क्रम से मिल मिल 
कर बनती हैं उसी क्रम से अछग अछग हो कर छय को 
प्राप्त हो जाती हैं। जो चीजें बहुत सी. चीजों से 
मिछ कर नहीं बनतीं वे इस प्रकार से छिन्न भिन्न हो 
कर छय भी नहीं हो खकती । क्‍यों यह बात ठीक है, 
या नहीं ? 


शिवी--बहुत ठीक । 
कर, 8 का ०० कप ८ रस 
सुक०--आओर भी देखो । जो चीजें किसी चीज से मिल 


कर नहीं बनीं, उनकी पहिचान यही है कि वे सदा 
एकरस रहती हैं। अदलती बदलती नहीं, और जो चीजें 
बदलती रहती हैं सदा एकसाँ नहीं रहतीं उन्हें हम कह 
सकते हैं कि ये कइ चीजों से मिल कर बनी हैं । 


शिवी--हाँ, बात तो ऐसी ही है । 
सुक०--अच्छा तो अब पहले की बात याद करो । अपनी 


बहस में हमने जिस पदाथे को 'स्वयम सत्ता? के नाम 
से संबोधन किया था वह सदा एकरस रहती है या 
अदलती बदलती रहती हे ? 'समान सत्ता? 'सोंदरय्य 
सत्ता? या अन्य भी साशी तरह की 'सत्ताएँ? क्या कभी 
बदलती हैं ? या हर हालत में . एकरस ज्यों की त्यों 
बनी रहती हैं ? 


शिवी -नहीं सदा एक रस बनी रहती हैं, यह तो पहले द्वी 


तय पा चुका है । 


( २०८ ) 


सुक०--अच्छा, अब जो ये सारे दृश्यमान पदाथ, ममुष्य, 
हाथी, घोड़े, बाग, बगीचे, सुंदर स्त्रियां, सुगंधित पुष्प, 
भड़की छे वस्ध जिनसे एक न एक सत्ता का भाव प्रगट 
होता है, ये सब चीजें भी एक साँ एकरस रहती हैं 
या अदछ बदल हो जाती हैं। देखो, संदर खत्री नहीं 
रहेगी पर “सॉंदय्ये” जो पदार्थ है उस्रका नाश तो 
कभी नहीं होगा । 'सोंदय्ये की सत्ता' निय है। इससे 
यह साफ प्रगट हो रहा हे कि ये दृश्यमान सारे जड़ 
पदाथे कभी एकरस नहीं रहते । स्वयं भी नहीं 
रहते और इनका आपस का संबंध भी एक सौं 
नहीं रहता | 

शिवी--ठीक, बहुत ठीक । 

सुक०--इन दृश्यमान चीजों को तुम हाथ से छू सकते हो, 
नाक से संघ सकते हो, आँख से देख सकते हो, 
तात्पय्य यह कि इंद्रियों द्वारा इनका ज्ञान प्राप्त कर सकते 
हो, पर नित्य वस्तु को क्या इन इंद्रियों द्वारा अनुभव 
कर सकते हो ? जो वस्तु सदा एक सी रहती है, 
उसका ज्ञान क्या इंद्रियों द्वारा हो सकता है ? 

शिवी - नहीं । 

सुक०--किस लिये ? डक 

शिवी--इसलिये की - एकरस रहनेवाली सत्ता का ज्ञान 
केवल बुद्धि मे रहता है। वह दिखनेवाली चीज नहीं है जो 
इंद्रियों द्वारा उसका बोध हो सके । इंद्रियों द्वारा बोध 
तो साकार पदार्थों ही का होता है। 


( २०९ ) 


सुक०--बहुत ठीक समझे । अच्छा अब थोड़ी देर के 
लिये यह मान छो कि दो तरह की अवस्थाएँ हैं, एक 
साकार दिखनेवाली ओर एक निराकार या अदृश्य । 

शिवी--ठीक । 

सुक०--और साकार बदलती रहती है और निराकार 
एकरस रहती है, कभी बदरूती नहीं । 

शिवी--निस्संदेह । 

सुक०--अच्छा तो हम मनुष्य आत्मा और शरीर दो वस्तुओं 
से बने हैं या नहीं ? 

शिवी--बेशक, दोनों से बने हैं । 

सुक०--अच्छा तो अब इनमें से शरीर किस प्रकार की अवस्था 
या पदाथे से साहश्य रखता है । 
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शिवी--यह तो स्पष्ट है । शरीर साकार अथोत्‌ अदछ बदल 
होनेवाली ही चीज के ऐसा है। 

सुक०--ओऔर आत्मा | यह दृश्य है या अदृर्य ? 

शिवी--अहश्य है । मनुष्यों की आँखों से अदृश्य है । 

सुक०--दहृश्य और अदृश्य से तो हमारा मतरूब यही है न 
कि मनुष्यों की आँखों से जो दिखे या न दिखे, कि और कुछ 

शिवी--नहीं, यही मतलब है । 

सुक०--अच्छा तो अब फिर बतछाओ कि आत्मा दृश्य है 
या अदृश्य ? 

शिवी--अददृरय हे । 

सुक०--अच्छा तो शरीर साकार अथोत्‌ दृश्य ओर आत्मा 

१७ 
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निराकार अथोत्‌ अदृश्य ठहरी । 

शिवी--बेशक । 

सुक०--अच्छा अब याद करो । एक जगह कहा जा चुका है 
कि जब आत्मा शरीर के साथ मिल कर सत्य के अनु- 
संधान में तत्पर होती है अथांव जब आँख, नाक, कान 
या अन्य किसी इंद्रिय द्वारा सत्य ज्ञान की खाज करना 
चाहती है तो वह उन्हीं अनिदय वास्तुओं क प्रति खिंच कर 
चली जाती है अर्थात्‌ 5सका बुद्धि इन्ही नाशमान, सदा 
बदलनेवाली चीजों में भ्रमण करने लगती है ओर एक 
मतवाले अंधे मनुष्य की तरह वह अधरे में सारी मारी 
फिरती है । उसका विवेक अ्रष्ट द्वो जाता हे, क्योंकि 
अनित्य वास्तुओं के संसगे का यही फछ हैं| & पर जब 
वह स्वयं अपनी सत्ता में रह कर ( आत्मस्थ हो कर ) 
इस खोज में छगती है तो परिणाम में वह खिंच कर वेसे 
ही शुद्ध, निम्मेछठ, नित्य और भविनाशी पदाथ के पास 
जा पहुँचती है जिसके ऐसी उसकी शुद्ध-सत्ता (आत्मा) 
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# इस सिद्धांत को गाता में कृष्ण भगवान्‌ ने खूब स्पष्ट कद्दा है थथा--- 
८  स्यायतोहि विषयानू पुंस; संगस्तेषु जायते 
संगात्संजायते कामः कामात्‌ क्रोधेभिजायते 
क्रोधात्‌ भवति संमोह संमोहात स्मृति विभ्रम: 
स्वृतिअंशात्‌ बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ? 
विषयो ( इंद्रेयों के अनित्य भोग्य पदार्थों ) के ध्यान का परिणाम 
दिखाया है, बाकी का अर्थ स्पष्ट दी हे । 


ह अजित अं लणज-ओ 


( २१५ ) 


है, ओर तब वह अनंत काल के भ्रमण से छूट कर इसी 
शुद्ध-सत्ता की अवस्था में निवास करने छगती है, क्‍यों 
कि उसने अंवबिनाशी का पीछा किया था और यह 
अवस्था--आत्मा की यही अवस्था--सत्य ज्ञान की 
अवस्था कद्दी जा सकती है । + 

शिवी--निस्संदृह भाई सुकरात, तुम्हारा कहना बहुत 
ठीक है । 

सुक०--अच्छा तो तुमने पहलछे की ओर अबकी बार की सारी 
युक्तियाँ तो सुनी हैं. अब यह तो बतछाओ कि “आत्मा 
किस प्रक्कार की वस्तु स अधिक साहश्य रखती है ?! 

शिवी--यह भी क्‍या अब खुलासा करना है ! इतने सिर 
खपाने के बाद तो एक निरा मूख भी कह सकता है 
कि “आत्मा नित्य और अविनाशी पदार्थों ही से सा- 
टृश्य रखता है, विनाशी ओर अनिद्य से नहीं । 

सुक०--अच्छा, और शरीर ? 

शिवी--शरीर विनाशी और अनित्य है । 

सुक०--अब ओर एक तरह से समझता हूँ | देखो जब शरीर 
और आत्मा, दोनों का योग होता है तो वह इस प्रकार 
होता है कि प्रकृति माता एक को आज्ञाकारी दास 
और दूसरे को आज्ञा में चछानेवाछा स्वामी बना कर 
प्रगट करती है | अच्छा तो तुम क्‍या यह बात मानते हो 
कि देवी था शुद्ध सत्ता स्वभाव ही से आज्ञा में चछानवाली 





कक >+ जज +>->>“++ “+>++० ++ ऑंन---+++ ४-०: जनता ओ. कल +>+ नि ल्-नज+ ऑऑऑीयजीओओनओ लत न वब न >न +> ननजगननज्ऋ-नओे . बनाम +जज>3 30 


+ “निद्वद्वो नित्य सत्वस्थों नियोग क्षेम आत्मवानू ??--गीता । 





( २१२ ) 


. और पार्थिव वस्तु निबंछ और आज्ञा में चलछनेवाली या 
दास तुल्य रहती है ? 
शिवी--हों मानता हूँ । 
सुक०--अच्छा तो अब आत्मा केसे पदार्थ से साहश्य 
रखती है । 
शिवी--यह तो स्पष्ट ही है | आत्मा देवी या शुद्ध सत्ता और 
शरीर पार्थिव अथांत्‌ अशुद्ध पदाथे दे । 


सुक०--अच्छा तो अब सारे वाक्यांतर का तात्पय्ये यह 
निकला कि “आत्मा शुद्ध, देवी,$ नित्य, पूण, अविनाशी, 
अछिन्न, अमिश्रित और एकरस सनातन है, तथा शरीर 
विनाशी, अपूण, मिश्रित और नित्य बदलनेवाला है। 
अब इसकी पुष्टि में क्या ओर भी किसी प्रमाण की 
आवश्यकता है ? 

शिवी--नहीं । 

सुक०--तो क्‍या इससे यह साफ सिद्ध नहीं हो रहा है कि 
शीघ्र छिन्न भिन्न हो कर नाश हो जाना शरीर ही का 
स्वभाव है, आत्मा का कदापि नहीं ? 

शिवी -- निस्संदेह । 


सुक०--अच्छा, एक बात और सुनो । जब कोई आदमी मर 
जाता है तो उसका दृश्यमान भाग अर्थात्‌ शरीर जो दृश्य 
जगत में पड़ा रहता है, और जिसे हम “छाश” कहते हैं, 
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जो गछने सड़नेवाढी चीज दे, वह एक बार ही एका 
एक गर सड़ नहीं जाता | कुछ देर तक वह ज्यों का 
त्यों रहता दे ओर यदि कोई आदमी भरपूर जवानी में 
और नीरोग अवस्था में एकाएक मर जाता दै तो बहुत 
देर तक शरीर बिगड़ता नहीं । यदि प्राचीन मिश्र 
देश की रीति के अनुसार मसाछा भर कर रखा जाय तो 
वह बहुत दिनों तक ताजा बना रहता है और यदि कभी 
गलर सड़ जाता हे तो उसका कुछ भाग तो जैस अस्थि 
इत्यादि छगभग अविनाशी कहला सकता है । क्‍यों 
ठीक है कि नहीं ? 

शिवी--ठीक । 

सुक०--अच्छा जब नाशमान शरीर के कुछ भाग इतने दिलों, 
तक बने रहते हैं तो क्या वह आत्मा जो कि अदृश्य है, 
जो अपने ऐसे शझाद्ध निमेछ अदृश्य आनंदधाम को 
प्रयाण करती है, जो परम पवित्र अनंत ज्ञानी परमात्मा के 
समीप जाती है जहाँ यद्‌ भगवान की मरजी हुईं तो मेरी 
आत्मा भी शीघ्र ही जायगी--वह आत्मा जो स्वभाव 
ही से शुद्ध और निम्मे ज्योति से पृण है, वह हवा 
के डड़ाए उड़ जायगी और शरीर को छोड़ते दी 
छिन्न भिन्न हो कर नष्ट हो जायगी, यह बात क्‍या मानी 
जा सकती है? लोगों के इस कहने पर क्‍या तुम्हें 
विश्वास होता है ? नहीं भाई शिवी और शिमी, ऐसा 
कदापि द्ोने का नहीं | सुनो, में बतलाता हूँ उस आत्मा 
की ( जो शरीर छोड़ते समय शुद्ध निम्मेल बनी रद्दती 


( २१४ ) 


है ) क्या अवस्था द्योती है।जो आत्मा अपने जीवन 
काल में शरीर संबंधी भोगों में छिप्त नहीं द्वोती, मरते 
समय उदारीर के मछ का तनिक दाग भी उसमें नहीं 
रहता, क्‍योंकि वह इन मलपूण पदार्थों से जन्म भर 
धृणा करती आई है और सदा अपने आप में रहने के 
सबक को रटती रही है, अथांत्‌ उसने ज्ञान--सत्यज्षान-- 
से ही प्रीति जोड़ी थी और वह हमेशा मरने की तैयारी में 
छगी रही थी । क्‍यों इस प्रकार का जीवन बिताना क्या 
मरने की तेयारी करते रहना नहीं है ? 

शिवी--बेशक है । 

सुक०--तो फिर क्‍या वह आत्मा जो कि सदा से उक्त शुद्ध 
अवस्था में रहती आई है उस अदृश्य परम पवित्र अवस्था 
को नहीं प्राप्त होती ? बेशक होती है, ओर सारी वासना, 
भय, मूर्खता, चिंता, उद्ठेग आदि से छूट कर ( जो 
कि मनुष्यजीवन के पीछे सदा रंगे ही रहते हैँ) बह 
आनंदित हो जाती है । तात्पय्ये यह कि वह स्वग में 
देवताओं के संग (या त्रह्मऋषियों के संग ) रह कर 
निभेल आनंद का उपभोग करती है। उपदेश पाए हुए 
( ईश्वराभिमुखी प्रतिभावाले ) सारे जीव भी इसी पद॒वी 
को प्राप्त द्ोते हैं । 

शिवी--निस्संदेह ' 

सुक०--अब यदि खदा शरीर पर ममता रखने ओर शरीर ही 
की सेवा में छगे रहने के कारण शरीर छोड़ते समय 
झुदछू न रहनेबाढी और इंद्रियों की वासना और 
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चरिताथेता ही को सार सब्वेख और शरीर द्वी को एक 
मात्र उपासनीय समझनेवाली, तथा शब्द, स्पशे, रूप, 
रस, गंध और आहार, निद्रा मेथुन में हमेशा छगी हुईं-- 
अदृश्य आत्म सत्ता और केवछ ज्ञान ओर बुद्धि द्वारा 
समझ में आनेवाले ब्रह्म ज्ञान से सो सो द्ाथ दूर भागने 
वाली--क्या ऐसी आत्मा कभी शरीर छोड़ते समय शुद्ध 
और निमर रह सकती है ? 

शिवी--नहीं, कदापि नहीं । दृश्यमान जड़ता की उस पर 
छाप पड़ जाती है, निरंतर इस जड़ शरीर की ही उपासना 
करते करते जड़ता उसका खभाव हो जाती है | 

सुक०- बहुत ठीक समझे । ओर भी एक बा७ ह। जड़ता का 
यह गुण है कि वह बोझीछी, भारी, पार्थिव और आँखों 
से दिखनेवाली हो, ओर इसी बोझे के कारण आत्मा 
दब कर पुनः इस दृश्यमान जगत में खिंच कर चली 
आती है ( उपर उठने नहीं पाती )--क्योंकि अदृश्य 
जगत से उसे भय छगता हे--और वह इमशान या कब्र- 
स्तानों में भटकती फिरती है, जहॉ इसकी छाया को कभी 
कभी कोई देख भी छेता है। ये उन्हीं आत्माओं की छाया 
या भूत होते हैं जो शरीर त्यागते समय अशुद्ध थीं और 
अब तक जड़ता के संग छगी छूगी डोलती हैं और. यही 
कारण है कि वे कभी कभी दिखाई भी दे जाती हैं । 

शिवी-- हाँ, ऐसा होना संभव है । 

सुक०--केवल संभव नहीं, निश्चय हे । ये सब पापियों की 
आत्माएँ होती हैं, पुण्यात्माओं की नहीं, और इसी कारण 
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अपने पापों के बोझ से छदे छद इन्हें यत्र तत्न अ्रमने में 
छाचार टद्टोना पड़ता है, और यों ही कुछ दिनों तक 
भटक भटक कर अंत को उसी अपनी जड़ता की वासना- 
नुसार उन्हें फिर जड़ शरीर में कैद होना पड़ता है। और 
जो अपनी जिंदगी में पशुवत्‌ आचरण रखते हैं, उन्हें 
पशु के शरीर में कैद होना पड़ता है । 

शिवी--इसका क्या अधथ है ? 

सुक०--अथे यह हे कि जो छोग इस जिंदगी में बे रोक टोक 
जी खोल मतवालों की तरह निलेज हो कर व्यभिचार, 
खुरापात और मद॒पान करते हैं वे संभवत: गधे या 
ऐसी ही कोई नीच योनि में जा जन्म प्रहण करते हैं । 

शिवी-- हाँ, ऐसा द्दोना कोई आश्चय्ये नहीं । 

सुक०--जो छोग अन्याय, अत्याचार, छूट पाट, खून खराबी 
किया करते हैं उन्हें चीछठ, वाज़ या भेड़िये का शरीर 
मिलता है । 

शिवी--निस्संदेह, वे छोग ऐसी द्वी योनि को प्राप्त होते होंगे। 

सुक०--तात्पय्ये यह कि उन पापियों की आत्माएँ चाहद्दे कहीं 
जॉय उन्हें अपने स्वभावानुसार शरीर धारण करना 
पड़ता है । 

शिवी--बेशक '! 

सुक०--ओर इन आत्माओं में सब से अधिक सुखी वे दी 
होती हैँ, जो अच्छे श्रेष्ठ स्थानों में जा जन्म प्रहण करती 
हैं, जिन्होंने इस जन्म में सब्वेजनप्रिय सामाजिक 
नियमों को पाछन करते हुए संयम और न्याय विवेक 
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से जिंदगी बिताई है, जिन बातों की आदत उन्हें निरंतर 
अभ्यास ओर स्वभाव से हो जाती है और जिसमें ज्ञान 
और विवेक का कुछ विशेष छगाव नहीं रहता । 

शिवी--ये प्राणी सब से अधिक सुखी क्‍यों माने गए ? 

सुक०--क्योंकि अधिक संभव है कि ये छोग अपने शांत 
ओर समाजश्रिय स्वभाव के अनुकूल शरीर को पाते हैं 
जैसे कि मधुमक्खी, तितली या चींटी, या योग्य सज्जन 
नगरवासी के शरीर में भी जन्म ग्रहण कर सकते हें। 

शिवी--अधिक संभव है । 

सुक०-- पर दवताओं का शरीर केवछ उसी को मिलछता है 
जो ज्ञान का प्रेमी होता है और मरते समय जिसकी 
आत्मा शुद्ध, निरमेठ रहती है। इसलिये सच्चे ज्ञानी संयमी 
होते हैं और शारीरिक सुखभोग में नहीं फँसते। ये 
लोग सूम (कृपण) मनुष्यों की तरह दरिद्रता से डर कर 
संयमी नहीं रहते हैं, जैसे कि बहुत से धनी व्यक्ति रहते 
हैं अथवा दुष्टता या अनाचार की बेइज्जती के भय से 
संयमी नहीं रहते हैं जैसे कि सम्मान और प्रभुता की 
छाछसा रखनेवाले रहते हैं | इन बातों का भय उन्हें संयमी 
नहीं बनाता है, केवल रुद्ध ज्ञान के अथ, आत्मा को अंत 
समय तक शुद्ध निमेझ रखने के कारण वे संयम 
का पालन करते हैं । 

शिवी--बेशक इन्हीं सासारिक बातों के लिये ही कंवछ संयमी 
होना ज्ञानी व्यक्तियों को शोभा थोड़े द्वी देता दे । 

सुक०--ठीक है और इसीलिये जो छोग अपनी आत्मा की 
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कुछ भी परवाह करते हैं ओर शरीर के बनाव श्ंगार में 
अपनी आयु नहीं गेँवाते, वे ऐसे (दुष्टात्मा) आदमियों 
को दूर ही से हाथ जोड़ देते हैें। उनका संग नहीं 
करते ओर न उनकी राद्ट पर चलते हैं। बे खूब 
जानते हें कि ये छोग आल मूँदे किधर जा रहे हैं, मानो 
कुछ जानते ही नहीं” । ऐसे शुद्धात्मा जन केब्रछू सत्य 
ज्ञान! को अपना नेता, राह दिखानेवाछा मान कर उसी 
के पीछे चलते हैं और यहद उन्हें चाहे जहाँ छे जाय, 
बेखटके चले जाते हैं। उन्हें निश्चय रहता हे कि 
ज्ञान के बतलाए हुए मागे से डिगने में वे अपने गंतव्य 
स्‍थान, शुद्धि ओर मोक्ष, को कभी प्राप्त नहीं हो सकते । 

शिवी--सो केसे ? 

सुक०--सुनते चछो । विद्या के प्रेमी जानते हैँ कि जब 
ज्ञान के मागे पर आत्मा पेर बढ़ाती है, उस समय 
वह जड़ शरीर के मोह से जकड़ी रहती है । अपने आप 
वह ध्यान धारणा करने में नितांत असमर्थ रहती है। 
सिवाय अपने केदखाने के जगले के भीतर से (शरीर से) 
झाँकने के उसे और सहारा नहीं रहता और अज्ञान के 
अधकार भें वह टटोछती चलती है। इस अवस्था में जब वह 
आत्मज्ञान का पहला पकड़ पाती है, तो उसके ज्ञानरूपी नेत्र 
खुलते हैं ओर कुछ कुछ रोशनी केदखाने के भीतर 
आने लगती है, जिससे उसे सुझाई देने लगता है 
कि इस केदखाने की सब से भयानक चीज “विषय 
वासना” है । यह आत्मा स्वयं अपने आप बँधी हुई 
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है | अपने हाथ से अपने पैरों में बेड़ी डाछे हुईं है। 
विद्या के प्रेमी खूब जानते हैं कि जिस समय ज्ञान 
ओर आत्मा की पहली मुलाकात होती है उस समय 
आत्मा की यही हालत रहती है । अब ज्ञान उद्ध बेँधी 
हुई आत्मा को धीरे धारे पुचकारता और साहस 
दिलाता हुआ उसे केद्खाने से छुड़ाने की चेष्टा करता है। 
बह, उसे दिखाता है कि आँख, कान, तथा अन्य इंद्रियों 
के विषय सब धोखे की टट्टी हैं ओर कान में धीरे से 
समझाता रहता हे कि इन विषयों से अछग रहो । ऐसे 
ही जब कभी इनसे काम लेने में विवक्-हो तभी इनका 
संग करो, पर उस समय भी इनक “तनिक विश्वास न 
करो। केवछ अपने आप में स्थित रहने की आदत डालो । 
अपने आप ही का विश्वास रक्‍खो | अपने आप ही के 
भीतर जो जीवन का स्रोत हे उसी पर रूध्य रक्‍्खो 
ओर यह खूब निःश्चय समझो कि जितनी चीजें अदछ 
बदल होनेवाली हैं ओर जिनका बोध अन्य वृत्तियों 
द्वारा प्राप्त होता है वे सब निःसार हैं । ये चीजें दृश्य- 
मान ओर इंद्रियों द्वारा बोधगम्य होती हूँ । यही इनकी 
पहचान है पर तुम अपने आप अदृश्य और बुद्धि द्वारा 
बोधगम्य हो । सच्चे ज्ञानी की आत्मा समझती है कि 
इस मोध्य अथात्‌ केदखाने से छूटने के मांगे से हटना 
नहीं चाहिए और इसलिये ज्ञान के उपदेशानुसार यथा- 
संभव, राग, हुष, इच्छा, भय इन सबों से दूर रहती है; 
क्योंकि उसे इस बात का पता छग जाता दे कि जब. 
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कोई मनुष्य तीत्र आनंद ओर तीत्र वासना या भ्रय 
अथवा पौड़ा के वश द्वो जाता है, तो उम्च इस तीत्रता 
सर अवश्य पेदा द्ोनेवाली बुराइयों से दुःख उठाना 
पड़ता है, जैसे कि रोग शोक अथवा वासनाओं को 
बेछगाम छोड़ देने से जो जो हानियाँ होती हैं उन्हें 
भोगना पड़ता दे । यही नहीं, इससे बढ़ कर ओर भी 
कहीं अधिक दुःख का पहाड़ उसके सिर पर आ टूटता 
है जिसकी उसको कुछ खबर ही नहीं होती । 


शिवी--वह दु:ख का पहाड़ कैसा ? में तो कुछ समझा नहीं। 
सुक०--सुनो, बतछाता हूँ । जिस समय किसी मनुष्य की आत्मा 


तीत्र वासना या रागद्वेष के वशीभूत दो जाती है, उस 
समय उस वस्तु को वह सब से बढ़ कर सत्य ओर अखली 
समझने छगती है जो कि वास्तव में वैसी नहीं होती । 
इस प्रकार की चीजें सब दहृश्यमान अथांत्‌ आँखों से 
दिखाइ देनेवाली होती हैँ । क्‍यों होती हैं या नहीं ? 


शिवी--निस्सदेह दृश्यमान द्ोती हैं । 
सुक०--अच्छा तो इसी अवस्था में आत्मा शरीर के बधन 


से बिल्कुल जकड़ी रहती है । 


शिवी--सो केसे ? 
सुक०--जकड़े रहने का कारण यह दे कि दर प्रकार के विषय 


और इंद्रियजनित आनंद एक प्रकार के कॉटे हें । 
यही कॉटे आत्मा को शरीर में ठोंक कर जड़ देते 
है, जिससे आत्मा अपने को शरीर समझने लगती है। 
वह्द शरीर के कहने को सत्य मानने रंगती है ओर इसी 
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कारण से शरीर की तरह अपने को दुखी सुखी मान 
कर, और शरीर की कल्पना को अपनी कल्पना मान 
कर, उसे शरीर की नित्य सद्दचरी बन जाना पड़ता है 
शरीर के स्वभाव उसमें आ जाते हैं, इसलिये जब कभी 
वह शरीर छोड़ती है, शरीर से अपविन्न हो जाने के 
कारण, परलोक में वह गुद्ध हो कर नहीं पहुँचने पाती। 
इसलिये पुनः उसे दूख़र शरीर में आ कर गिरना पड़ता 
है और बोए हुए बीज की तरह उस शरीर में उसंका 
अकुर जमने छगता है। परिणाम यह होता है कि 
नित्य, पण, शुद्ध निम्मेल इश्वरीय अंश से उसका सारा 
संबंध टूट जाता है । 

शिवी--आप का कहना बहुत ठीक हे । 

सुक०-- इसीलिये, ' सत्य ज्ञानी ', संयमी ओर श्र होते 
हैं। अब समझ सच्चे ज्ञानियों का संयम से क्‍या 
तात्पय्ये है ? 

शिवी--हाँ में ठीक समझ गया । 

सुक०--और भी सुनों। ज्ञानी की आत्मा जानती है कि 
उसे मोक्ष दिलाना ही ज्ञान का निर्दिष्ट ( बंँधा हुआ ) 
कत्तेठय है और इस बात से भी वह चोकन्नी रहती हे कि 
कहीं फिर से वह रागद्वेष के बंधन में न जा पड़े, जिस 
बंधन से कि ज्ञान ने उसे छुट्टाया है। क्योंकि यदि वह 
इस बात से होशियार न रहे तो पुन: बंधन में पड़ जाय , 
और यों ही अनंत काल का चक्र कभी मिटे ही नहीं । 
इस बंधन से छूटने पर उसे शांति प्राप्त होती है और 
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जब इस शांति का रस वद्द एक बार चख चुकती है तो 
वद्द फिर ज्ञान को दृढ़ता से थाम छेठी है और उस्री के 
बतलाए हुए मागे पर चलने छगती है। उसे सत्य, 
वास्तविक परम पवित्र ज्ञान-सत्ता से परम प्रीति हो 
जाती है। इसलिये वह बक्त प्रकार का पवित्र जीवन 
व्यतीत करती हुईं संसार में जीने में भी कोई हजे 
नहीं समझती । उसे इस बात का पक्का निश्चय रहता 
है कि मरने के बाद उसे अपने स्वभाव के अनुसार 
छोक की प्राप्ति होगी और मनुष्य शरीर के सारे दुः:खों 
से उसका छुटकारा हो जायगा। अब देखए भाइ 
साहब ! जो आत्मा इस प्रकार की अवस्था में पाली 
पोसी गई और शिक्षित की गई हो उसे क्‍या कभी इस 
बात का भय हो सकता है कि शरीर छोड़ते ही उसकी 
धज्जियां डड़ जॉयगी अथवा राख की त+ह वह वायु में 
उड़ जाथगी अथवा उसका अस्तित्व कहीं रहेगा नहीं ? 
शिवी--नहीं, आप ही का कहना यथथथ है । 

इसके बाद बहुत देर तक सन्नाटा रहा । स्वयं गुरुजी 
अपनी द्वी बतलाई हुई युक्तियों के ध्यान में ऐसे लवलीन 
हो गए कि हम सब छोगों के मुंह से थोड़ी देर के छिये 
एक झाब्द भी नहीं निकछा। इसके बाद शिवी और 
शिमी धीरे धीरे आपस में कुछ गुगगुनाने छगे। जब 
गुरुजी ने उन छोगों की गुनगुनाहूट पर रक्ष्य किया तो 
वे तुरंत ही बोछ उठ “क्यों क्या अब भी कुछ बाकी रह 
गया ? हो सकता है। स्वये॑ मुझे दी भान हो 
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रहा है कि इसमें अभी कई शक की जगहे हैं ओर खंडन 
मंडन की जगह भी बाकी है, इसकी ओर भी खूब 
छान बीन द्वो सकती है । यदि इसक सिवाय तुम छोग 
और किसी विषय की चचो कर रहे हो तो दूसरी बात 
है । पर यदि इस बात के बारे में कोइ अड़चन आई 
हो तो बेखटके मन का संदेह कह डाछो ओर यदि तुम्हारे 
ध्यान में इस बात के सुलझान की ओर कोई बढ़िया 
युक्ति है तो वह भी वणन कर दो । यदि यह समझते 
हो कि मेरे साथ रहने से विशेष सुबीता होगा तो मुझे 
इस चचा में शामिल कर छो। 
शिमी--भाई सुकरात, बात असछ में यह हैं कि हम दोनों 
ही को एक एक अड़चन आ पड़ी है ओर दोनों में से 
कोई भी आप से पूछने की हिम्मत न कर के पूछने का 
भार एक दूसरे पर टाल रहे है! उस कठिनाई के बारे 
में आप की राय जानने की मन में उत्कंठा तो है पर अब 
इस समय आप को और कष्ट देने का जी नहीं चाहता । 
शायद्‌ आप भी अब ऊब गए होंगे ? क्‍ 
शिमी की इस बात को सुन कर गुरुजी मुसकरा कर 
कहने लगे-- 
क्या कहूँ, भाई शिमी, मे खुद बड़ी अड़चन में पड़ा 
हूँ। जब में तुम्हीं छोगों को अब तक यह निश्चय न 
करा सका कि में इस होनहार को अपना दुर्भाग्य नहीं 
समझता तब भरा अन्य छोगों को क्‍या खाक समझा 
सकूँगा ? इतने कहना पर भी तुम छोगों को अब तक 
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खटका ही लगा हुआ है कि में मौत के डर से अधमरा 
हो रद्दा हैँ ओर बातचीत करने के योग्य नहीं हूँ । तुम 
क्या मुझको डन हंस पक्षियों से भी गया गुजरा खम- 
झते द्वो जो अपनी मृत्यु को निकट आई जान बड़े 
आनंद से चिल्ला चिल्ला कर चहकने लगते हैं। उनका 
यह चहकना बड़े आनंद का होता है क्‍योंकि उन्हें माल्म 
हो जाता है कि उनके परम प्रभु स्वामी के निकट 
जाने का समय आ गया है। मनुष्य विचारे इन हंस 
पक्षियों के चहकने का मम्रे न समझ कर, स्वयं मृत्यु 
से भयभीत होने के कारण, झूठ दी मूठ कहते हैं कि 
ये पक्की मत्यु के डर से रो रहे हें ओर पीड़ा के मारे 
जोर जोर से चहक रहे हैं। उन विचारों को यद्द पता 
नहीं कि कोई पक्षी भी क्षुधा, रुष्णा या पीड़ा से कातर 
हुए बिना कभी चहकता या गाता नहीं। ओरों की तो 
क्या, बुलबुल हजारदास्ताों, पपीहा, चातक नित्य चहकने 
ओर गानेवाले पक्षी भी कभी पीड़ा के समय चहकते 
या गायन नहीं करते वरन सुस्त पड़े रहते हैँ। अस्तु, मेरी 
समझ में तो न तो ये पक्की ओर न हंस पक्षी कोइ भी 
पीड़ा के समय गाते या चहकते हैं ओर मुझे निम्धय 
है कि इन पक्षियों को अपनी भावी माल््म जाती 
है ओर परछोक में उनको सद्गाति प्राप्त होगी इसका 
उन्हें ज्ञान हो जाता है, क्‍योंकि हंस ब्रह्मा के 
बाहन हें और इस छिये अपनी झत्यु के दिन 
ये छोग ऐसे आनंद से चद्कने और गाने छगते 
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हैं जेसा कि इन्होंने कभी जन्मभर गाया नहीं होता। इसी 
तरह में भी अपने को परमात्मा के हंस दासों की तरह 
दास समझता हूँ ओर परमात्मा की सेवा में अपने को 
अर्पित मानता हूँ। इसलिये इन पक्षियों से बढ़ कर 
मुझे अपनी भावी मारूम रही है ओर यद्दी कारण है कि 
उनकी तरह में भी इस होनहार के कारण शोकातुर नहीं 
हँ। ऊब जाने की बात तो एक आर रही, मेरी प्रसन्नता 
तो इसी में है कि जब तक जलह्लाद विष का प्याछा मेरे 
हाथ में न दे ओर तुम लोगों को बाहर जाने की आज्ञा 
न हो जाय तब तक तुम छोग मुझ से प्रश्न पर प्रश्न 
करते चलो । 
शिमी--अच्छा तो अब पहले में अपने मन का संदेह आप 
से निवेदन करता हूँ और फिर शिवी भी अपने असंतोष 
का कारंण बतलावेगा । बात यह हे कि में जहाँ तक 
समझता हूँ ओर शायद्‌ तुम्हारी भी यही राय होगी कि 
इन बातों का पक्का पक्का स्पष्ट ज्ञान इस जिंदगी में होना 
कठिन कया वरन असंभव द्वै। पर हा, इतना में जरूर 
मानता हूँ कि वह आदमी निरा निस्सार है जिसने यहाँ 
आ कर इन बातों को हर एक पहल से नहीं जाँचा ओर 
जब तक सब ओर सर सब युक्तियों को ठोंक बजा नहीं 
लिया ( जहां तक संभव हो ) तब तक एक राय को 
छोड़ कर दूसरी राय कायम नहीं की । 
दो में से एक बात करना हमारा कत्तेव्य हे। या 
तो सीखें या इन बातों की सश्चाई को स्वयं खोज 
१५ 
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निकालें। यदि दोनों बातें असंभव हों, तो मनुष्यों में 
प्रचलित सब से अ्रष्ठ युक्तिपूण विश्वास की किश्ती पर 
सवार हो कर, भवसागर में अपने जीवन की किश्ती को 
छोड़ दें, जब तक कि कोई भारी जहाज ( अवर्ंबन ) 
--परमात्मा का स्पष्ट आदेश--न प्राप्त हो जिस पर सवार 
हो कर हम बेखटक अपनी यात्रा ( जीवन-यात्रा ) को 
समाप्त कर सकें। जब आप ने हम छोगों का खटका 
मिटा दिया है तो अब ओर कोई प्रश्न करते मरा जी 
नहीं द्विचवकता, और यदि ऐसा नहीं करूंगा ओर इस 
समय के अपने विचार आप पर प्रकट नहीं करता, तो 
फिर मुझे पछताना पड़ेगा । शिवी और में, हम दोनों ही 
आप की युक्तियों को तोरछ रहद्दे थे, ओर मेरी समझ में 
ये युक्तियाँ काफी नहीं हैं । 


सुक०-- हो सकता है। पर अब यह भी बतछाओ कि किस 
किस जगह की युक्तियों में कसर रह गइ है ? 


शिमी--कसर इस्र बात की है कि मेरी समझ में यह युक्ति 
एक खारंगी, उसकी तोॉतं ( डोरी ) ओर उसके स्वर 
( आवाज ) के विषय में भी कद्दी जा सकती है। हम 
कह सकते हे कि एक, खर भिलाई हुई सारंगी का सम 
खर एक अदृश्य वस्तु है, अशरीरी दे ओर एक शुद्ध- 
निम्मेछ, सुंदर पदार्थ है ओर सारंगी ओर उसकी ताँत 
ये दोनों शरीरी हैं ओर ठीक शरीर की तरह मिश्रित 
और पार्थिव तथा नाशमान्र पदार्थों से बनी हैं। अब 
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देखिए जब सारंगी टूट जाती है या उसकी तॉत उखड़ 
जाती या कट जाती है, तो यदि कोई आदमी वही युक्ति 
यहाँ भी छगा कर क॒द्दे (जो कि आपने इसके पहले 
छगाई है ) कि सारंगी के टूटने से स्वर का नाश नहीं 
हुआ ओर वह्द वत्तेमान है, तो यह क्यों कर ठीक होगा ? 
क्योंकि सारंगी और उसकी तॉत ये दोनों नाशमान 
पदार्थ ठद्दरे। इसलिये टूट फूट जाने पर सारंगी का अस्तित्व 
नहीं रह सकता, पर अपने नाश से पहले वह उस सम 
स्वर को जिसे शुद्ध निम्मेछ और अविनाशी कद्दा गया है, 
नाश कर जाती है । अथात्‌ दृश्यमान सारंगी के नाश 
होने के पहले ही, अटश्य “ सर ? का नाश हो जाता 
है। चाहे कोई भछ्ठे ही कद्दे कि स्वयं खर तो कहीं न 
कहीं रहे ही गा ओर इसे कुछ दह्वानि पहुँचने के पहले 
सारंगी की छकड़ी ओर तौत सड़ गछ जायगी । पर भाई 
सुकरात, तुम्हें यह भी माल्म ही हे कि हम में से बहुत 
लोग ऐसा मानते हैं कि--“ आत्मा, तत्तवों ( पंच महा- 
भूत) की मिलावट से पेदा द्वोती है ओर सारंगी की तॉत 
की तरह अपने उपयुक्त बंधन अथोत्‌, शीत, उष्ण से 
बेंधी है और जैसे सारंगी के तातों को उपयुक्त रूप से 
खींच खॉँच कर ठीक किया जाता हैं, तब सम स्वर 
निकलता है, उस्री प्रकार से तत्त्वों की यथोपयुक्त मिछावट 
से आत्मरूपी समस्वर की उत्पात जानो। अच्छा, 
अब यदि आत्मा तत्वों की उपयुक्त मिलावट का 
एक सम * स्व१! ठदरा, तो यह बात स्पष्ट है कि 
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जब दारीर को उचित से अधिक परिश्रम पड़ता हैया 
रोग इत्यादि के कारण वह बहुत अधिक ढीला या निब्बेल 
हो जाता है, तो आत्मा शुद्ध निम्मेछ, अदृश्य इत्यादि होने 
पर भी फोरन नाश को प्राप्त हो जाती है, जेसे कि सारंगी 
के टूटते दी स्वर का तत्काल नाश द्वो जाता है । चाद्दे 
सारंगी की लकड़ी और तॉत को गछते सड़ते कुछ दिन 
भी लगें पर सम स्वर को नाश होते देर नहीं छूगती । 
वैसे ही क्षय हुए शरीर के अस्थि मांस को तो गछते 
सड़ते कुछ देरी भी रूग पर आत्मा तो उसके पहले ही 
नाश हो जाती है। अब यदि काइ आदमी यही दावा 
पेश करे और कट्टे कि--“ तत्त्वों की उपयुक्त मिलावट 
से जब यह शरीर बना है तो जब इस मिलावट में गड़- 
बड़ हुई या कोई तक््व घटा बढ़ा तो बस, आत्था का 
फौरन नाश हो जाता है ? ” तो उसे हम क्‍या जवाब 
देंगे? शिमी की इस बात को सुन कर गुरु जी कुछ देर 
तक, हम छोगों की ओर तीक्ष्णदृष्टि से देख कर मुस्कराते 
हुए बोले--शिमी की शंका बेशक ठीक है । अब 
यदि तुम में से इस तक का जवाब देने के छिये कोई 
तय्यार है तो दे, नहीं तो में दूँगा। क्योंकि शिमी 
मुझे ऐरे गेरे छोगों की तरह मामूछी ताकिक नहीं 
दिखता । उसके तक की प्रणाली पुष्ट हे। अच्छा तो 
अब उसका उत्तर देने के पहले में शिवी की शंका भी 
सुन लेना चाहता हूँ जिससे जवाब सोचने के लिये कुछ 
अवसर मिछ जाय । अब यदि दोनों की बात सुन कर 
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हमें दोनों की शंका ओर युक्ति ठीक माल्ठम हुईं तो हम 
इनकी बात मान छेगें, यदि गलत माल्दम हुईं तो अपनी 
युक्तियों के पक्ष का समर्थन करेंगे । अच्छा भाई शिवी, 
अब तुम भी अपनी शंकाएँ कह जाओ । 

शिवी--हों, कट्टता हूँ, सुनिए । मेरी समझ में आपकी स्रारी 
युक्तियों को मान छेने पर भी मेरी पहली शंका 
ज्यों की वो बनी हुई है। इसमें संदेह नहीं कि 
आपने मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होने से पहले आत्मा 
विद्यमान थी इस सिद्धांत के सिद्ध करने मे अपने भर- 
सक अच्छी बुद्धि लड़ाई है। यदि दंभ की बात न हो तो 
यह भी कद्दा जा सकता है कि आपने इस सिद्धांत को सदा 
के लिये सिद्ध कर दिया है। में भी पहले की मानी हुई 
बात को अब अस्वीकार नहीं करता हूँ, पर बड़ी भारी शंका 
यह रही जाती है कि मुझे इस बात का निश्चय नहीं हुआ है 
कि मरने के बाद भी आत्मा रहेगी | में शिमी की शंका 
से सहमत नहीं हूँ, जो कि कद्दता है कि आत्मा शरीर 
से अधिक बलवान और स्थितिवाछी नहीं द्वे। मेरी राय में 
तो इन बातों में आत्मा शरीर से कहीं अधिक बढ़ चढ़ 
कर है। मेरे इस कहने पर आप कह सकते हैं कि जब 
मरने के बाद मनुष्य का कमजोर हिस्सा-शरीर-कुछ 
दिनों तक बना रहता है तो उसके श्रेष्ठ और बलवान 
भाग आत्मा के हमेशा बने रहने भें तुम्हें संदेद क्‍यों 
हुआ ? स्रो में एक पार्थिव दृष्ठांत दे कर समझाना 
चाहता हूँ । फिर आप अच्छी तरह समझ जाइएगा कि 
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मेरी शंका का स्वरूप केसा दे। ठीक शिमी की तरह में 
भी अपनी शंका को एक रूप दे कर यों वर्णन करना 
चाहता हूँ । देखो एक जुछाद्दा मर जाता है, बूढ़ा हो 
कर पर उसका सबंथेव नाश नहीं हो जाता। वद्द कहीं न 
कहीं दूसर स्वरूप में मोजूद रहता है । किस स्वरूप में 
रहता हैं सो सुनिए । उसी वस्त्र के स्वरूप में जो उसने 
बुना था। क्‍योंकि यद्यपि जुलाहा मर चुका हे, पर जो वस्त्र 
वह जुन कर स्वयं पहनता था, वह वत्तेमान है । 
देखिए, यदि कोई पूछे कि “आदमी की मियाद ज्याद: 
है या वस्तन की ? कौन ज्यादः दिन टिकता है, आदमी 
या वस्ध ?र उससे यदि कहा जाय कि आदमी ज्यादः 
दिन टिकता है तो यह सच हो सकता है, पर यह कह 
कर यदि कोई यह मान छे कि जब वस्त्र जुछाहे के मरने 
के बाद मौजूद है तो उससे ज्याद: दिन टिकनेवालछा 
जुलाद्दा तो कभी मरे द्वीगा नहीं तो क्या यह मूखेता की 
बात न होगी ? देखो भाई शिमी ! तुम भी मेरी बात ध्यान 
देकर सुनो, क्योंकि मेरी शंका की तुम्हें जाँच पड़ताल 
करनी पड़ेगी । वस्त्र मौजूद है अथात्‌ जुलाहे से कम दिन 
टिकनेवाली चीज मौजूद दे तो ज्यादः दिन टिकनेवाला 
जुलाहा अमर है यह तो काई युक्ति नद्दीं। क्योंकि जुलाहा 
अपनी जिंदगी में कोड़ियों वस्त्र पहन पहन कर फाड़ 
चुका है, केवल उसी एक अंतिम वस्त्र से पहले दी 
वह सर गया है । इसलिये एक अंतिम वस्त्र जुलादे 
के मरने के बाद भी मौजूद है, इस कारण से बस्त्र की 
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महिमा जुलादे से कदापि बढ़ नहीं सकती है और न 
इस कारण से मनुष्य या जुछाद्टा बस्त्र से कमजोर या 
कम दिन टिकनेवाला कहला सकता है। नाशमान 
दोनों ही हें। पर जब तक कई वस्त्र नाश हो जाते हैं, 
तब तक एक ही मनुष्य बना रहता और अंत को एक 
आंतिम वस्त्र छोड़ कर आप भी नाश हो जाता है। 
वह्दी युक्ति में आत्मा पर घटाना चाहता हूँ। आत्मा 
ओर शरीर का संदंध में इसी तरह का देख रहा हूँ। 
यह मानते हुए भी कि आत्मा शरीर से श्रेष्त ओर अधिक 
दिन तक टिकनेवाली हे, हम कह सकते हैं कि आत्मा 
अविनाशी नहीं, अंत को नाश हो ही जायगी। वह 
अनेकों शरीरों को धारण करती रहती है, और एक 
शरीर के नाश होने पर दूसरे में प्रवेश करती है, जेसे एक 
कपड़ा फटने पर दूसरा कपड़ा पहिना जाता है। इसी 
तरह बहुत से शररीरों में प्रवेश करते करते ओर 
निब्बेछल, क्षयी, रोगगप्रसित शरीरों को सुधारने में अपनी 
शक्ति खच करते करते अंत को आत्मा की शक्ति क्षय 
हो जाती है और एक अंतिम शरीर को छोड़ कर, उस 
जड़ दरीर के गलने सड़ने के पहले ही आत्मा का नाश 
हो जाता है। अब शरीर भी आत्मा स्रे छूटने पर कुछ 
दिनों में गछ सड़ कर ठिकाने छग जाता दे । सो केवल 
एक इसी युक्ति के भरोसे कि-* आत्मा शरीर से अधिक 
शुद्ध, अेष्ठ, निम्मेड, अधिक टिकनेवाली है ” हम नहीं 
कह सकते कि मरने के बाद आत्मा बनी रहेगी ही । 
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अच्छा यदि यह भी मान छें कि जन्म ग्रहण करने के 
पहले हमारी आत्मा विद्यमान थी और मरने के बाद भी 
कुछ आत्माएँ विद्यमान रहेंगी ओर दूखरे शरीर में प्रवेश 
करेंगी और उस शरीर के छूटने पर तीसरे और फिर चौथे 
शरीर में भी जाँयगी, क्योंकि शरीर से आत्मा अधिक 
सामथ्यवाली और कष्टसहिष्णु है, यह भी मान लेते हैं कि 
बार बार शरीर धारण करने और छोड़ने में आत्मा का 
कुछ क्षय नहीं होता या दो चार शरीर के बाद उस्रका 
नाश नहीं होता, पर यद्ट कोन कह सकता है कि इन दो चार, 
दस पाँच, या सौ दो सो शरीरों में से निकलने पेठने 
पर उस्रका नाश नहीं हुआ, यह तो कभी द्वो द्वी गा नहीं। 
क्या जाने, क्षय होते होते हमारा यही अंतिम शरीर हो, 
जिसके नाश के पहले आत्मा भरी छिन्न भिन्न हो कर छय 
हो जायगी ? क्‍योंकि इसका किस को पता दे कि अंतिम 
आत्मा-विनाश का छरीर यही है या आगे आवेगा। 
इसलिये आत्मा के नाश हो जाने का भ्रय और खटका 
स्वाभाविक ही दै। जब तक यद्द स्राबित न हो जाय 
कि आत्मा एकदम से अविनाशी ओर अजर अमर 
है तब तक आदमी मृत्यु से निडर कदापि नहीं हो सकता । 
सब को यद्दी खटका छगा रहेगा कि कही यददी तो हमारा 
अंतिम शरीर नहीं है, जिसके पहले ही आत्मा छिन्न भिन्न 
हो कर ध्वंस हो जायगी ”?। 

इतना कष्ट कर फीडो कहने छगा--इन छोगों की 
बात सुन कर हस सभों का जी बेचेन हो गया, जिसका 
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जिक्र हम छोग आपस में करने भी छगे थे। पहले 
की युक्तियों से हम खबों का पूरा संतोष हो गया था 
और अब नई शंकाओं को सुन कर और अपने, विश्वास 
को डगमगाते देख कर आगामी सारी युक्तियों पर से 
भी हम छोगों की श्रद्धा कम होने छगी और आगे पीछे 
की सारी युक्तियाँ निःसार प्रतीत होते देख कर हमारा 
जी ऊब गया और हमें यही मारूम होने छगा कि हमारी 
युक्तियोँ, हमारा निश्चय कुछ मूल्य नहीं रखता और न 
हम कभी यथार्थ सिद्धांत का निरूपण कर सकेंगे । 

इश ०--भगवान्‌ जाने, में सच कहता हूँ, फीडो, तुम्हारे दिल 
के भाव को में स्वयं अनुभव कर रहा हूँ। जब तुम 
उपर की शंकाओं का वणन कर रहे थे तो में स्वयं मन 
ही मन कद रद्द था कि “तब तो आगे के दिये किसी 
न्याय या युक्ति का सहारा रहा ही नहीं ? जब सुकरात 
की ऐसी प्रबछ युक्तियों, जिनसे सबका संतोष हो गया 
था, मिट्टी में मिल गई तो अन्य युक्तियों का कट्टों ठिकाना 
छगेगा ? क्‍योंकि “आत्मा एक सम्मिलित रवर ! है इस 
सिद्धांत पर में बहुत दिनों से लद्टू हूँ और तुमने आज 
जब वही बात दोहराई तो मुझे भी फौरन अपना प्यारा 
सिद्धांत याद आ गया ओर अपने मन को यह संतोष 
दिलाने के लिये कि “ मनुष्य के मरते ही उसकी आत्मा 
मर नहीं जाती, ” मुझे अब और और युक्तियों की 
खोज करनी पड़ी । इसढिये अब विछंब न करके जल्दी 
से कद्द ही डालों कि गुरुजी ( सुकरात ) ने फिर कोन 
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कौन सी युक्तियां बतलाई थीं। इतने मगज खपाने के बाद 
तुम छोगों को पुनः बेचेन और असंतुष्ट देख कर क्‍या 
वे कुछ घबराए थे ? या उसी तरह पहले की तरह 
शांत भाव से अपने पक्ष का समथन करने लगे ? उन्होंने 
तुम छोगों की पूरी पूरी दिर जमई कर दी या नहीं ? 
सब हवा मुझस ज्यों का त्यों कह जाओ । 

फीडो--यों तो सदा ही से में गुरुती को विस्मय की दृष्टि से 
देखा करता था, पर उस समय से उनकी जो प्रतिष्ठा 
मेरे दिल में समा गई है, वेसी कभी नहीं समाई थी । 
किसी भी शंका का जवाब दे देना उनके लिये कोई बात 
ही नहीं थी। सब से बढ़ कर आश्वय्ये तो मुझे उनकी 
भलमनसाहत ओर अच्छे स्वभाव पर हुआथा कि अपने 
से इतने छोटे छोटे छोकरों की शंका और खंडन को भी 
उन्होंने बड़ी गंभीरता और प्रतिष्ठा से सुना और तत 
कालछ ही हम छोगों की दशा छक्ष्य कर छी जो इन 
शकाओं को सुन कर हुईं थी ओर अंत को ऐसी खूबी 
से हम छोगों के विक्षिप्त मन को शांत कर दिया कि 
मानों हम छोग किसी हारी हुईं सेना के घायछ सिपाही 
थे और भागे जाते थे जिन्हें हिम्मत दिला कर, मलू्हम 
पट्टी करके, पुनः मैदान में अफसर ने ड़टा दिया हो, 
और झंकाओं को इटाने के छिये अपने युक्तियों के पीछे 
चलने के लिये पुनः हिम्मत दिलाई हो 7 

इश०--सो केसे । 

फीडो--सुनो, कद्दता हूँ। में उनके बगल में एक तिरपाई 
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पर बेठा था और गुरुजी मुझ से बहुत ऊंचे बिस्तरे पर 
थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेर कर भेरे केश की लर्टो 
को हाथ में छे लिया--तुमने भी देखा होगा, जैसा कि 
के के के. २. ७ कक कर बै्‌ आर 
कभी कभी वे मेरे केशों से खेला करते थे--ओऔर कहने 
लगे “ भैय्या फीडो ! शायद कल तुम अपने इन सुंदर 
३ ३ १९ 0 २ २ ५ 
केशों को कटवा डाछोगे ” १ उनके इस कहने पर में 
बोला कि ' में भी ऐसा ही विचार रहा हूँ ?। गुरुजी ने 
कहा--'यदि मेरी सछाह मानो तो इन केशों को मत 
कटवाना। मेने पूछा “क्यों” । 
सुक०--देखो यदि हम लोगों की युक्ति का आज अंत हो 
रे आप न ० कप 
गया ओर उसे हम फिर से जिला न सके तो हम दोनों 
आज द्वी अपने केशों को कटवा डाछेंगे। ओर यदि 
हि मे कक नम ९5 
तुम्हारी जगह में होता ओर मुझे अब ओर कोइ युक्ति न 
सूझती तो में यह शपथ कर लेता कि “जब तक में फिर 
से नई युक्ति निकाछ कर शिवी और शिमी को तके के 
अखाड़े में पछाडूँगा नहीं तब तक पुनः केश घारण नहीं 
करूंगा । # 
मेंने जवाब दिया “ पर दो जवानों से अकेला एक 
आदमी क्‍यों कर भिड़ सकता है ” ? इस पर गुरुजी 
बोले “खेर कोई हजे नहीं, अपनी मदद के लिये मुझको 
बुला छेना |” 


किए एफ लिन हकीक्‍ज-नन आज ना 5 कन- मक-नननन- 





$£ देखो द्वोपदी की प्रतिशा--जब तक दुःशासन के रक्त से केश- 
लिचन न होंगे जूडा नहीं बाँधूगी । 
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मैंने कहा “अच्छा तो अपनी मद॒द के छिये आपको 
न बुढा कर, अपनी तरफ से आप ही को में अखाड़े में 
खड़ा कर देना चाहता हूँ” इस पर गुरुजी बोले 
दोनों एक द्वी बात है । पर हों, पहले हमें इस 
बात से अवश्य सावधान रहना चाहिए कि हमसे 
गलती न हो जाय । ? में बोछा “गलती केसी ?? 
सुक०--गढती इस बात की कि बार बार के तक और 
युक्तियों को सुनते सुनते घबड़ा कर कहीं हम न्‍्याय- 
युक्ति से घृणा न करने छग जांय, जसे कि किसी किसी 
आदमी को 'मानुस गंध' दो जाती है अथांत्‌ वे मनु 
ध्य मात्र से घृणा करने छगते हैं । मनुष्य की जाति 
मात्र से घृणा और तक की जाति मात्र से घृणा, दोनों 
प्रकार की घृणा का कारण एक ही सा होता है । मनुष्य 
जाति से तो घृणा इस कारण से होती हैँ कि कोई 
आदमी किसी दूसरे आदमी को अपना सशथ्ा ओर 
विश्वासी मित्र समझ कर उस पर अंध श्रद्धा ओर 
विश्वास रखता दे पर थोड़े द्वी दिनों में उस मित्र 
का विश्वासघात साबित हो जाता और उसकी कलइ खुल 
जाती है। जब इस्र प्रकार से बार बार मनुष्य ठगा 
जाता है और खास कर जब ये अविश्वासी ठग 
उसके नजदीकी रिश्तेदार या बंधु होते हैं और कोड़ियों 
मित्रों से उसका वैमनस्य हो जाता दे तो अत को इसका 
नतीजा यद्द द्ोता है कि उसे सारा संसार बेइमान 
और दगाबाज दिखने छगता है और भलाई कहीं हे 
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इस बात का उसे कभी विश्वास ही नहीं होता और 
यों ही वह मनुष्य मात्र को घृणा की दृष्टि से देखने 
लग जाता हे । क्‍यों तुमने कभी ऐसा होते नहीं देखा ? 

फीडो--कई बार देखा है । 

सुक०--तो यह कया अच्छी बात है ? इससे क्या साफ 
प्रगट नहीं होता कि ऐसा आदमी बिना मनुष्य प्रकृति 
को समझे मनुष्यों से बतोव व्यवहार करना चाहता है? 
क्योंकि यदि उसने मनुष्य प्रकृति का अध्ययन किया 
होता तो वह जरूर जानता द्ोता कि वास्तव में बुर 
आदमी और भल्ते आदमी इने गिने हैं ।! अधिक 
संख्या तो उन्हीं मनुष्यों की है जिन्हें हम न तो बिलकुल 
बुरा और न बिलकुल अच्छा ही कह सकते हैं। 

फीडो--इससे क्या तात्पय्य है ? 

सुक०--ठीक जो तात्पय्थ बिछकुझ बड़ी और बिलकुल 
छोटी चीजों से है। कोई बहुत लंबा आदमी या बहुत 
बड़ा' कुत्ता या बहुत नाटा आदमी या बहुत छोटा कुत्ता, 
ऐसी चीजें तो विरी ही होती हैं या नहीं ? बेसे ही अत्यंत 
शीघ्रगामी या अति मंदगामी, अति नीच या अति महान्‌ , 
अत्यंत गोरा या अंत काछा ये सब चीजें शायद ही 
कभी देखने में आती हैं या नहीं ? तुमने क्‍या यह 
लक्ष्य नहीं किया है कि इन सब बातों में 'अति' की 
गिनती बहुत कम है और साधारण तौर की चीजें 
बहुत हें । 

फीडो--बेशक ऐसा ही है । 
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सुक०--वसे द्वी यदि दुष्टता की बाजी छगे, तो अत्यंत दुष्ट 
पापात्मा बहुत थोड़ से निकलेंगे । क्‍यों यह तुम मानते 
हो या नहीं ? 

फीडो--यह भी ठीक है । 

सुक०--जो हो, दुष्टात्मा निकछेंगे सही । यहाँ यह बात 
तकं॑ और मनुष्यों के बारे में एक सी नहीं घटती। में तो 
केवल तुम्हारी बातों के पीछे पीछे यहाँ तक आ गया । 
दोनों का मुकाबछा इस्र प्रकार का है। जब कोइ 
आदमी न्‍्यायशासतत्र बिना पढ़े किसी युक्ति को सच 
मान छेता है और फिर थोड़ी ही देर बाद, भूछ से या 
स्रही ही उस युक्ति को मिथ्या समझने छगता है, ओर 
इस तरह जब बार बार कई बार होता है तो व एक 
बार दी युक्ति और तक मात्र पर से विश्वास हटा 
छेता है। तुमने भी यह देखा होगा कि जो छाग रात 
दिन तके वितक किया करते हैं वे अंत में अपने 
ही को सारे जगत में बुद्धिमान मान बैठते हैं ओर 
समझते हैं कि केवछ हमी ने यह तत्त्व ढूँढ निकाछा है 
कि कहीं भी काई बात निश्चित या पक्की नहीं है, न तो 
कोई युक्ति या तके यथाथ है ओर न कोई वस्तु यथाये 
है। सब चीजें बादलों के रंग की तरद्द छिन छिन 
बदलती जाती हैं; छिन भर के छिये भी ज्यों की वों 
नहीं रहती | 

फीडो--निस्संदेह कई आदमी ऐसे हो जाते हैं । 

सुक०--अच्छा तो अब यदि कोई न्याय या तकयुक्ति की 
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प्रणाली वास्तव में सत्य हुईं और जिसे हमारा मन 
ग्रहण भी कर सकता द्वो तो यह केसे शोक की बात 
हागी कि एक आदमी जिसे इन युक्तियों से वास्ता 
पड़ा द्वो और इन्हें कमी सच और कभी झूठा समझ 
समझ फर अंत को दु:खी हो एक बार ही सारा दोष 
न्‍्यायशासत्र ही के सिर सढ़ दे ओर यों आप अपनी 
अयोग्यता को ढाँक कर प्रसन्न हो जाय और फिर 
जन्म भर तक, न्याय और युक्ति मात्र को गाली दिया 
करे ओर इसी प्रकार से सत्य ओर ज्ञान की पश्राप्रि से 
हाथ धो बेठ ? 
फीडो--निस्संदह ऐसा होना तो बड़े शोक की बात होगी । 
सुक०--इसलिये हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए... 

कि हमारी आत्मा भी उस गछती को पल्ठ न बाँध बेठे 
कि सब तरह कि युक्तियाँ गछत हैं, वरन हमें यह सम- 
झना चाहिए कि हम स्वयं गछूती पर है । इसलिये हम 
सभों को अपनी गछती सुधार कर दुरुस्त हो जाना 
चाहिए । तुम लोगों» को दुरुस्त हो जाना चाहिए अपनी 
आगे की जिंदगी के लिये ओर मुझे दुरुस्त हो जाना 
चाहिए तत्कार की मृत्यु के लिये क्‍योंकि जब इतनी 
शंकाएँ उठ खड़ी हुई हेँ तो इस समय मुझे भी खटका 
दो रहा है कि शायद्‌ अपनी आसन्न मृत्यु का सामना 
में ज्ञानियों की तरह न कर सकूं। इस समय मेरी हालत 
एक संशय में पढ़े हुए मूर्ख मनुष्यों की तरह हो रही 
दे जो केबलठ अपने तक के धोड़ों को सर पर दौड़ाए 
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चलते हैं और यद्द जरा नहीं सोचते कि जिस प्रश्न पर 
बे विचार कर रहें हैं, उच्रमे कुछ सार द्वैया नहीं | 
उन्हें केबछ अपने श्रोता को यही समझाने से काम रहता 
है कि जो कुछ ' में कहता हूँ ठोक है”! और मेरी समझ 
में इन छोगों में और मुझ्त में आज केवलछ एक ही बात 
का अंतर है । मुझे इस बात की छालसा नहीं है कि 
जो कुछ में कहूँ, बिना समझे बूझे मेरे श्रोता उसे 
सच मान छें, पर हाँ अपने मन को आप सतुष्ठट करने की 
मुझे बड़ी चिंता है । आप छोगों ने मेरे तके को देखा 
यह केसा स्वार्थपर हैं। अब यदि मेरा कहना सच 
हो तो उस्रे मान छेना अच्छा है, और यदि झरुत्यु 
के बाद कुछ रही नहीं जाता तो भी अपने मरने के 
समय तक जो कुछ थोड़ा सा समय बाकी रद्द गया है 
उसमें में रो धो कर आप छोगों को ज्याद: तंग नहीं 
करूंगा। इस प्रकार का अज्ञान हमेशा रहेगा नहीं-क्योंकि 
ऐसा द्दोने से एक बुराई की जड़ कायम हो जायगी--- 
बहुत शीघ्र उसका अत होगा । अच्छा तो अब शिमी 
और शिंवी, आप दोनों मदहाशय तय्यार हो जाइए, हम 
अब अपनी युक्ति का पासा फेंकते हैं । मेरी एक बात 
पतले वॉँध लो | वह यह है कि मेरी बातें सुनते समय 
यह मत समझना कि कहनेवाला सुकरात दै--केवल 
इसी बात का ध्यान रखना कि कहनेबाढ्ा सच कहता. 
है या नहीं। यदि मेरी बात सत्य प्रतीत हो तो 
सहमत हो जाना । यदि अन्यथा प्रतीन हो तो तुम 


[ऋण 


शिव 
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छोगों के जी में जो जो तक और शकाएँ उठें उन सब 
से मेरी बात का खंडन करते जाना ओर इस बात की 
भी चोकसी रखना कि तुम छोगों को निमग्चय करने की 
धुन में कह्दीं में तुम्दें और स्वयं अपने को भी धोखा 
न दे बैदूं ओर अपनी निस्सार युक्तियों को, बरें की दूठे 
हुए डंक की तरह, अपने पश्चात्‌ नाश द्ोने के छिये 
छोड़ता जाऊँ | 

अच्छा तो अब आओ अपने विषय को शुरू करें | 
में एक बार फिर से तुम्हारी शकाओं को दोहरा जाता हूं, 
जिसमें कद्दीं कुछ भूल समझ गया होऊँ तो ठीक हो जाय। 
अच्छा तो भाइ शिमी, तुम्हारी शंका तो जहां तक में 
समझा हूँ यह है कि “यद्यपि आत्मा शरीर से अधिक 
श्रप्ठ और दिव्य गुणोंवाली है, तो भी एक सम स्वर की 
तरह उसकी बनावट होने के कारण वह शरीर से पह- 
छे ही नाश हो जायगी, ओर शिवी यह कद्दता है कि 
आत्मा शरीर से अधिक कष्टसहिष्णु है--सामथे- 
वाली है --पर यह कोन कह सकता है कि बहुत से 
शरीरों को धारण करते करते निब्बे हो कर अंत को 
एक अतिम शरीर छोड़ कर वह नाश नहीं हो जायगी ? 
एक बार की मृत्यु से नहीं तो बार बार की झुत्यु से तो 
एक दिन आत्मा का नाश हो ही गा, क्योंकि शरीर तो 
अनंत काल से नाश होता ही चला आता है। क्‍यों 


भाई शिवी और शिमी यही सब या और कुछ भी है? 
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गी और शिमी--नहीं, हम लोगों को ओर कुछ कहना नहीं 
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है। आप हम दोनों के तात्पय्ये को ठीक समझ गए हैं | 

सुक०-- अच्छा तो पहले दम ढछोगों ने जो सब सिद्धांत 
स्थिर किए थे उन खबों को खंडित समझा जाय या 
उन में से कोई कोई सिद्धांत माना जाय 

शिमी--थोड़े से सिद्धांतों को छोड़ कर, बाकी के सभी 
माने जाँयगे । 

सुक०--भच्छा तो हम छोगों में 'ज्ञान कवछ पृव्वस्मृति 
हे?! यह सिद्धांत जो तथ पा चुका है, उसके बारे में 
तुम्हारी क्या राय है ? और इसके संग जो यह सिद्धांत 
स्थिर किया गया था कि जब ज्ञान स्मृति है तो इस 
शरीर में केद द्वोने के पहछे हमारी आत्मा पहले भी 
अवश्य कईद्दी थी, इस सिद्धांत को भी मानते द्वो या नहीं ? 

शिवी--निस्संदेदद मानता हूँ । मुझे उसी समय से इस सिद्धांत 
पर पूरा निम्चय हो गया हद और उससे विश्वास हटाने 
का इस समय सुझे कोई कारण नह्दीं दीखता । 

शिमी--भरी भी यद्दी राय है। इस राय को बदलना मेरे 
छिये एक ताज्जुब की बात होगी । 

सुक०--पर भाई खाहब ! तुम्हें अपनी यह राय बदलनी पड़गी, 
क्योंकि तुम्हारी यह युक्ति कि 'स्वर एक सम्मिलित 
पदार्थ है और आत्मा शरीर के तत्त्वों स्न्‍रे मिछ कर बना 
हुआ एक स्वर ॒विशष हैं? यदि सद्दी साबित हुई, तो 
तुम्हारी पहलछी राय टिक नहीं सकती । अच्छा क्या तुम 
यह बात मान छोगे कि “उन पदाथों के अस्तित्व के 


( २७४७३ ) कं 


पहले जिनकी मिलावट से स्वर दत्पन्न होता है, स्वर 
मौजूद था 

शिमी--ऐसा क्‍यों कर मान सकता हूँ ? 

सुक०--पर जब यह मानते हो कि मनुष्य के शरीर में प्रकिष् 
होने से पहलछे आत्मा मौजूद थी और वह आत्मा शरीर 
के सम्मिलित तस्‍्तवों ही का परिणाम है, तो बिना ऐसा 
माने तुम्हें और दूसरा क्या उपाय है ? फिर तुम्दारा 
सम “स्वर” वह पदार्थ नहीं रह जाता जैसा कि तुमने 
कहा है। सारंगी और ताँत तथा उसका शब्द, (जब तक 
स्वर मिलाया नहीं जाता) पहले आता है और इन सबों 
से मिल कर सम स्वर पीछे बनता है और सारंगी इत्यादि 
से पहले नाश द्वो जाता है। यहां इन तीनों चीजों से 
मिल कर स्वर बना, वह पहले कहीं नहीं था। इन तीनों 
चीजों के पहले समस्वर स्पष्ट नहीं था । अब तुम मानते 
हो कि आत्मा शरीर में प्रविष्ट होने के पहले से थी, फिर 
कहते द्वो कि शरीर के भिन्न भिन्न तक्त्वों के यथापयुक्त 
मेल से (स्वर की तरद्द) आत्मा फी उत्पत्ति हुईं है। क्‍या 
ये दोनों परस्पर विरुद्ध बातें तुम मानते हो ? 

शिमी- नहीं, ऐसा क्‍यों कर मान सकता हूँ ! 

सुक०--खिर, पर स्वर किस तरह बनता है, इस युक्ति में तो 
कोई भूल दे ही नहीं ? 

शिप्री--नहीं । 

सुक०-- तब तुम्हारी युक्ति गछत है। अच्छा जिसमें तुम्हें वेसी 
उल्झन न पड़े में तुम्हें एक बात का खुलासा कर देता हूँ । 


$ ( २४४७ ) 


दो में से एक बात चुन लो । जो सिद्धांत तुम्हें अधिक 
पुष्ट मालूम पड़े उसी को मान छो । यातो '्ञान, 
पूव्वेस्सति' है इसे मान लो या आत्मा एक सम्मि- 
$ लित स्वर विशेष है? इसी सिद्धांत को मान छो। जिसे 
मान कर अपना पक्ष सबछ समझो, उसी सिद्धांत को 
मान छो ओर दूसरे से इनकार कर दो, तब आगे चढेंगे। 
शिमी--में तो भाई ज्ञान पूव्वेस्मति हे ! इसी पहले 
सिद्धांत को मानता हूँ । क्‍योंकि आत्मा एक सम्मिलित 
स्वर विशेष है ” यह दूसरा सिद्धांत कभी मुझे खोल कर 
अच्छी तरह किसीने समझाया नहीं है, केवछ आम छोगों 
को कहते सुन कर, मेने ऐसा स्थिर किया था । इसकी 
जड़ कुछ मालूम नहीं पड़ती । केवरछ संभावना के 
आधार पर यह टिका है। संभावना वाली बात--हो 
सकती है--होगी--इस नौंव पर जो बात मानी जा 
रही है, ऐसे सिद्धांतों को में धोखे की टट्टी समझता हूँ 
ओर यदि कोई सावधान न रहे, तो इन सिद्धांतों के पीछे 
चल कर भ्रम में पड़ सकता है । पर पूव्वेस्मृति ओर 
ज्ञानवाछा सिद्धांत एक मजबूत सहारे पर टिका है और 
विश्वास करने योग्य है | मुझे इस बात पर पूरा विश्वास 
है कि ' शरीर में प्रविष्ट होने से पहले आत्मा मौजूद 
थी।” जैसे असढी सत्ता या असली तत्त्वों के अस्तित्व 
में मुझे विश्वास है वैसा ही इसमें भी है। ओर यह 
मुझे अच्छी तरह निश्चय करा दिया गया हे कि असली 
तत्व” ( परमात्मा ) का अस्तित्व अवश्य दे ओर इसका 


( २४५७ ) 


यथेष्ट प्रमाण भी में सुन चुका हूँ। अस्तु तात्पय्ये यह निकला 

कि में किसी के कद्दे से यह नहीं मान खकता कि आत्मा 

स्वर विशेष है ओर न मेरा दिल ही अब इस श्बवात को 

स्वीकार करता है । .. $ 

'सुक०--अच्छा ओर एक दूखरी तरह से भी इस प्रश्न को 
विचारों । कोई “ स्वर विशेष ? या दूसरा कोई पिश्रित 
पदार्थ कई पदार्थों से मिल कर बनता है। अच्छा तो 
जिन पदार्थों से मिछ कर वह बना है, उन पदार्थों की 
जो अवस्था रहती है, उससे मिठ कर बने द्.ुए मिश्रित 
पदाथे की भी वही अवस्था रहती है या नहीं । ४ 

शिमी--रहती है । 

सुक०--तात्पय्ये यह कि ये दोनों समान गुणवाछ होते है । 
जो गुण कारण में रहते हैँ, वेद्दी काय्ये में भी दिखाई 
देते हैं। जिस हालत में कारण रहेगा, काय्ये को भी उसी 
हालत में रहना पड़ेगा । उसकी विरोधी अवस्था में वह्द 
रह नहीं सकता | 

शिमी--बहुत ठीक । 

सुक०- तो स्वर जिन तत्त्वों से बना है उन तत्वों का वह नायक 
नहीं बन सकता । उसे उन तत्तवों के पीछे पीछे चछना 
पड़ेंगा । अथांत्‌ जब पहले तत्त्व इकट्टें होंगे तब स्वर निक- 
छेगा । स्वर पहले ही निकल आवे और उसके पेदा 
करनेवाछे तत्त्व पीछे से पेदा हों, यह असंभव है। 
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मम 
#£ कारण के गुण काय्ये में रददते हैं या नहीं ? 


( २४६ ) 







इक क्‍ 

अपने तत्त्वों का विरोधी कोइ गुण भी प्रगट 

र सकता अथांते जिन तत्त्वों से कना है उन तत्वों 

मं जो गुण हैं, उन गुणों के विरुद्ध कोइ चाल या आवाज 
नहीं निकाल सकता । 

शिमी--बहुत ठीक । 

सुक०--अच्छा तो मिल हुए स्वर $&: स क्‍या मतलब है 
यह तो तुम समझते ही हो । मिल हुए स्वर से तात्पय्ये 
यही है कि जिन पदार्थों ख्र मिल कर वह बना है उनके 
वह सव्बेथा अनुकूल हो । “मिले हुए स्वर? का यह स्वर 
स्वभाव ही दे । 

शिमी--में ठीक समझा नहीं । 

खुक०--देखो, खुलासा किए देता हूँ। जब स्वर मिछा कर 
स्वर चढ़ा दिया जाय ( पंचम या सप्तम कर दिया 
जाय ) तो वह चढ़ा स्वर कहछावंगा । जब घटा कर 
उतार दिया जाय तो वह उतरा स्वर ( ऋषभ गांधार ) 
कटद्टलावेगा । यह स्वर बहुत चढ़ा है, या यह स्वर नीचा 
है, ऐसा कद्दते हैं या नहीं ? 

शिमी--कहते हैं । 

सुक०--अच्छा अब यदि आत्मा को बेखा ही एक स्वर विशेष 
मानोगे तो उसे भी स्वर की तरह बड़ा छोटा कहोगे। 
क्या यह कद सकते हैं कि यह आत्मा बड़ी है और यह 


# सम रवर । 
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आत्मा छोटी है। यह आत्मा सप्तम 
आत्मा ऋषभ स्वरवाली है। क्या " 
कर सकते हो ? 

शिमी--कदापि नहीं ? 

सुक०-- एक बात तो बतलाओ । कोई आत्मा ज्ञानी, धार्मिक 
और सज्जन होती हैं ओर कोई अज्ञानी, पापी और दुष्ट 
होती हैं ? क्‍यों होती हैं या नहीं ? 

शिमी--बेशक होती हैं । 

सुक०-- अच्छा अब जो छोग आत्मा को केवल एक सम स्वर 
विशेष मानते हैं, वे आत्मा के इन भरे ओर बुरे गुणों 
की क्‍या व्याख्या करेंगे ? क्‍या इन्हें सम स्वर ओर 
विषम स्वर कहेंगे, सुरीला और बेसुरा जैसा कि गवेये छोग 
कहते हैं । अच्छी आत्मा सुरीडी और बुरी आत्मा बेसुरी 
है क्या एसा कहेंगे ? क्या अच्छी आत्मा का स्वर मिला 
हुआ कहलाएगा और बुरी आत्मा बेसुरी कहलछाएगी। 
आत्मा जब स्वयमेव ही एक सम + स्वर विशेष ठहदरी तो 
क्या फिर उसी आत्मा के भीतर एक विषम स्वर अथोत्‌ 
दूसरी विषम आत्मा भी मानोंगे अथवा बुरी आत्मा को 
बसुरी ( स्वर रहित | ) मानोगे ? 


हक पर 


भाग 
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# सुरीली । १ स्वररहित हुई तो फिर आत्मा दवा नहीं रहेगी, 
क्योंकि आत्मा स्वर दे ( सम स्वर पुरीछी दे ) 

|, यहां “ स्वर ? क्षब्द जद्दां जहाँ आया दै उसमे * समझ्वर ? दी 
समझना चाहिए । 


( २४८ ) 


फीडो--शायद शिमी इसका जवाब न दे सके, पर सिवाय 
इसके ज्लोर क्या कद्दा जा सकता है ? 

सुक>-- पर ऐसा तुम कद्द नहीं सकते क्‍यों कि यह पहले ही 
तय पा चुका है कि एक आत्मा दूसरी आत्मासे किसी 
प्रकार कमती बेशी नहीं है | खुलासा यह है कि हम 
छोग इस बात में सहमत हो चुके हैँ कि एक स्वर 
( समस्वर ) सम ही है, विषम होने पर वह फिर सुरीछा 
स्वर नहीं कहछा सकता अर्थात्‌ फिर उसे सम स्वर नहीं 
कह सकते । 

शिमी--बेशक । 

सुक०--आओर सुर्सक्ता स्वर उसी को कहते हैं जो ज्यादः चढ़ा 
और ज्याद: उतरा नहीं होता | क्‍यों ऐसा ही है या 
नहीं ? 

शिमी-- ठीक । 

सुक०--अच्छा तो जो स्वर न ज्यादः चढ़ा है और न ज्याद: 
उतरा है वह संम स्वर है या नहीं ? 

शिमी--है । 

सुक०--अच्छा तो अब यदि कोई आत्मा किसी दूसरी 
आत्मा से कम बेशी नहीं तो किसी आत्मा को 
विषम स्वर की आत्मा ओर किसी आत्मा को सम स्वर 
की आत्मा ऐसा क्या कह सकते द्वो ? 

शिमी--कदापि नहीं । 

सुक०-- अच्छा अब यदि धम्म॑ को सम स्वर मानो और 
अधम्म को विषम स्वर मानो तो धार्म्मिंक आत्मा को 


( २४९ ) दे 


सम स्वरवाली आत्मा और अधर्म्मी आत्मा को विषम 
स्वस्वाली आत्मा मानना पड़ेगा, पर विषम्न स्वर जब 
हुआ तो वह आत्मा रही ही नहीं, क्योंकि तुम कहते हो 
कि तसस्‍्वों के यथोपयुक्त मिलावट से सारंगी के सिल्ठे 
हुए सम स्वर की तरह आत्मा की उत्पात्ति है। जैसे 
बेसुरी खारंगी से सम स्वर या सुरीछा स्वर नहीं निक- 
लता वेसे ही अधर्म्मी आत्मा को यदि बेसुरी (विषम 
स्वर वाली ) मानो तब वह आत्मा ही नहीं रह जायगी। 

शिमी- ठीक । 

सुक०--ओर भी साफ यह है कि यदि अधम्मे, विषम स्वर 
है ओर “विषम स्वर! जब तक सम न हो आत्मा बन 
नहीं सकती और जब अधर्म्मी आत्मा मौजूद है तो 
इसकी मीमांसा क्‍यों कर होगी ? यदि आत्मा सम स्वर 
है तो फिर अधर्म्मी आत्मा होनी ही नहीं चाहिए, सब 
आत्माएँ धाम्मिक होनी चाहिएँ, क्‍योंकि सम स्वर 
कभी विषम स्वर नहीं होता ? 

शिमी--बेशक । 

सुक०--और यदि आत्मा पूर्ण हुई तो उसमें कभी कोई पाप 
स्पशे करे द्वी गा नहीं ? 

शिमी --निस्संदेह । 

सुक०--तो इन युक्तियों का सार यद्द निकछा कि यदि स्वर की 
तरद्द सब की आत्मा समस्वर दे तो सब आत्माएँ एक 
सी होनी चाहिएँ । 

शिमी--बेशक । 


( २५० ) 


ढ़ 

सुक०-- पर क्या ऐसा है ? यदि तुम्हारी यह दलील कि 
“आत्मा एक सम स्वर विशेष है” सद्दी होती तो फिर 
इस जड़ पर कायम की हुई युक्तियों की क्‍या दशा द्वोती ? 

शिमी--बेशक दुदंशा होती । 

सुक ०--अच्छा और एक बात सुनो। आदमी में जितनी 
चीजें हूँ उन सबों में आत्मा और विशेष कर ज्ञानी आत्मा 
ही शरीश को बस में रखती है या नहीं ? 

शिमी--निस्सदेह रखती है । 

सुक ०-- अच्छा वह आत्मा शारीरिक वासनाओं के वश्ञ हो 
जाती है या उन वासनओं को रोकती है ? और भी 
खुलासा किए देता हूँ। देखो जब शरीर को भूख प्यास 
लगती है तो ऐसा क्‍या कभी नहीं होता कि आत्मा 
जबदस्ती उसे खाने पीने से रोक दे या इसी तरह शरीर 
की हजारों तरह की वासनाओं को समय समय पर रूगास 
देकर वह रोक देती या नहीं ? 

शिमी--बेशक रोकती हे । 

सुक०--पर यदि यह मान लिया कि आत्मा एक सम स्वर 
है! बँधी हुईं गत है, तब वह अपनी बंधी हुईं छय के 
विरुद्ध कभी कोई स्वर नहीं निकाल सकती या जिन 
तक्त्तों से वह बनी है उन तत्त्वों के गुणों के विरुद्ध वह 
जरा भी इधर उधर टसक नहीं कर सकती, अपनी 
बंधी हुई गत से जरा भी इधर उधर नहीं दो सकती, 
जैसे कि एक बेंधा हुआ स्वर जिस पर्दे पर बाँधा 
गया है उसी पर्दे का स्वर देता है, इधर उधर की कोई 
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लय या तान नहीं दे सकता । उसे उन्हीं तत्त्वों के पीछे 
पीछे चलना पड़ेगा, वह तत्वों को अपने पीछे चलछा 
नहीं सकता । क्‍यों यह बात ठीक है या नहीं ९ 

शिमी--बहुत ठीक है । 

सुक०--अच्छा अब आत्मा की ओर देखिए । यद्द तत्तवों के 
पीछे चलती है या तत्त्वों को अपने पीछे चलाती दे । यदि 
जिन तत्त्वों से (पंच भोतिक स्वर से) बनी हुई तुम इसे 
मानते हो, उन तत्त्वों के पीछ न चढ.कर, सन्त तत्त्वों को 
अपने बस में रखती हुई दिखाई देंहीहै तो फिर यहे” बात 
क्यों कर सिद्ध दो सकती है कि आत्मा पंच भौतिक सम 
स्वर की तरह दे । देखो आत्मा शरीरिक तत्त्वों को बरा- 
बर बाधा दती है। वह भूख प्यास, क्ैौम:कोपध, लोभ मोह 
इत्यादि को समय सम पर वश में कस्की, 'ईंद्रियों के विषयों 
को रोक कर उन पर हुकूमत चछाती, आलस्य आने पर 
शरीर से जबद॒सती कसरत करवाती, कुवासना और बुरी 
संगत से मन चले घोड़े की तरह शरीर की लगाम को 
खींच कर रारते पर छगाती ओर हर दम शरीर को धम्मे 
का शासन देती रहती और सन्मागे में चलने के छिये 
धमकाती रहती है। कई प्राचीन ऋषियों ने भी शारीरिक 
वृत्तियों को वश में रखने की शिक्षा दी है ओर इसे दृष्टांत 
द्वारा दिखाया है। कश्यों ने आजन्म ब्रद्मचय्य धारण 
किया है | यह सब क्या वे छोग कर सकते या कट्द 
सकते यदि आत्मा को एक सम स्वर विशेष माने द्ोते 
ओर उसे शरीर की कुवासनाओं के वश में चलनेवाडी माने 
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होते । क्योंकि यदि आत्मा शरीर से भिन्न, उत्तम, श्रेष्ठ, 
दिव्यगुणयुक्त न द्वोती तो शरीर को वश्ष में क्‍यों कर 
रख सकती थी। यदि वह शरीर ही की परिणामस्वरूपा 
स्वर विशेष होती तब तो वह शरीर की इच्छा या वासना 
के विरुद्ध कभी कोई काम कर द्वी नहीं सकती, पर 
बराबर ऐसा करने की सामथ्ये रखती है, यद्द बात तुम 
मानते हो या नहीं ९ 

शिमी--बेशक मानता हूं । 

सुक०--तब तुम्हारा यह कद्दना कि “आत्मा एक सम स्वर 
विशेष है ” बिलकुछ गछत हे । क्योंकि यदि ऐसा 
मानोगे तो उपर की मानी हुईं सारी बातें गछत माननी 
पड़ेगी, जिन्हें कि तुम अभी सद्दी मान चुके द्वो । 

शिमी--हाँ, सो तो ठीक है । 

सुक०--बहुत अच्छा, तब में समझता हूँ कि तुम्ददारी स्व॒र 
वादिनी देवी को ज्यों त्यों कर में शांत करने में सफल 
हो गया हूँ । अच्छा अब शिवी के बड़े तकेदेवता की 
पारी है। अब इस महद्दा देव को किस युक्ति से शांत 
किया जाय ? 

शिवी--आप के सिवाय ओर किसे वह युक्ति मादछ्ूम होगी ? 
जिस ढेँग से आपने “ आत्मा सम स्वर है ?? इस सिद्धांत 
का खंडन किया है, उस ढंग की खूबी को देख कर मेरी 
बुद्धि चकित दो रही है । जिस समय शिमी की यह 
इंका मेने सुनी थी ठो में बढ़ा विश्मित था कि इस 
शंका का समाधात क्‍यों कर किसी से हो सकेगा? पर 
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आप के जबान हिछाते हैँ उसकी शंका को दवा होते 
देखई कर मेरे विस्मय का ठिकाना नहीं रहा ! क्‍या 
ताज्जुब कि मेरे माह्य देव की भी वही दशा हो ? 
सुक०--देखो भाई शिवी ! अधिक अभिमान अच्छा नहीं, 
कहीं ऐसा न हो कि किसी की दृष्टि छग जाय और जो 
कुछ युक्तियाँ सोची गई हैं, वे भी गड़बड़ में पड़ 
जॉय । खेर, भगवान्‌ की जो मरजी है, सो ही होगा । 
हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ओर अब तुम्हारी शंका 
को पुनः दोहरा कर, अपनी युक्ति को छगाना शुरू करता 
हूँ । तुम्हारे सारे कथन का निचोड़ यह है कि-- 
« आत्मा सदा अजर ओर अमर है, यह सिद्ध किया 
जाय, क्‍योंकि यदि आत्मा ऐसी न हुईं, तो फिर ज्ञानियों 
का यह विश्वास करना कि मृत्यु के बाद परछोक में उन- 
को बड़ी उत्तम गति भ्राप्त होगी, बिलकुल मूखेता साबित 
हो जायगा और उनका जन्म भर का संयम मिट्टी में 
मिल जायगा ।' तुम कहते हो कि--“ आत्मा को श्रेष्ठ, 
सामथ्यवाडी ओर दिव्यगुणयुक्त सिद्ध कर देना ही 
यथेष्ठ नहीं है, क्योंकि इससे वह निश्चित अजर अमर 
सिद्ध नहीं हो सकती। इससे केवछ यही सिद्ध होता है कि 
उसकी उम्र बड़ी है, मियाद रूबी है ओर अपनी इस 
मियाद में अथात्‌ कई पूठबे जन्मों में उसने बहुत से 
काम किए और फढ भोगे । यह सब कुछ करने पर भी 
वह खदा के छिये अजर अमर क्‍यों कर हो गई ? 
तुम्हारा कहना यह है कि जब से उसने मनुष्य के शरीर 
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में प्रबश करना शुरू किया तभी से उसके पांछे रोग 
छग गया और उसके नाश का बीज बोया गया और 
इस प्रकार से कष्ट भोगते भोगते अंत को किसी एक 
जन्म में उसका नाश हो जाता है । तुम यह भी कद्दते 
हो कि जब इस बात का कुछ निम्चय है ही नहीं कि 
कोन सा आखरी शरीर है तो सब छोगों का मृत्यु से 
डरना स्वाभाविक है। मे जहाँ तक समझा हूँ, तुम्हारी 
शंका का सार निचोड़ यद्दी है । में बार बार इसका 
उल्लेख इस लिये कर रहा हूँ कि कोई बात छूट न जाय 
और तुम्हें इसमें कोई बात घटाना बढ़ाना हो तो वह 
भी कर सको। 
शिवी--आपने जैसा कहा, वद्दी मेरा भी तात्पये है। मुझे 
इसमें कोई बात घटानी बढ़ानी . नहीं है । 
इसके बाद गुरुजी (सुकरात) कुछ देर तक चुपचाप 
बंठे हुए, कुछ सोचते रहे, फिर बोले “ तुम्हारी बात का 
जवाब देना हँसी खिलवाड़ नहीं है | उत्पत्ति ओर नाश के 
सारे सिद्धांतों को छानबीन करनी पड़ेगी । खेर, तुम यदि 
डचित समझो तो में तुम्हें अपनी बीती सुना सकता हूँ 
और मेरे इस अनुभव से यदि तुम्हें कोई बात मिल गई 
तो इससे तुम अपनी शंका के समाधान में सहायता ढे 
सकते हो । 
शिवी--बेशक, में आपके अनुभव को सुनने की बड़ी छाछूसा 
रखता हूं । 
सुक०--खैर, तो अब कहता हूँ, सुनिए--“जब में युवा था, 
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उस्र समय मुझे प्रकृति विज्ञान ( ?795709] 5८€706 ) 
के जानने का बड़ा शोक था, ओर हर एक चीज के 
काय्ये कारण और उत्पत्ति विनाश का पता छगा छेना 
में बढ़ी बात समझता था । केवछ शीत उच्ण के 
संगम से प्राणियों की उत्पत्ति है, या वायु अप्नि या 
रक्त इत्यादि उनकी उत्पत्ति का कारण है, या यह सब कुछ 
नहीं है, केवछ मस्तिष्क ( दिमाग ) ही सब बातों का 
मूल है, जिससे दशेण, श्रवण, घ्राण, रखना इत्यादि की 
उत्पत्ति है, अथवा मन, वासना, इच्छा, स्मृति ये 
सब इसी दिमाग और इंद्रियों में संबंध रखते हैं? 
इत्यादि इन्हीं सब बातों में मेरा दिमाग चकर खाया 
करता था। इन पदार्थों के नाश और छय कभी भी 
में परीक्षा करने छगा तथा प्रथ्वी ओर आकाश में जो 
जो परिवतन होते हैं उनकी भी जांच मेने शुरू कर दी । 
इन सब पचड्ड़ों में पड़ कर अंत को मेने यही परि- 
णाम निकछा कि इन सारी विद्याओं के सीखने 
में में बिलकुछ अयोग्य हूँ । आगे, में तुम्दें यह 
बात साबित कर दूँगा। इन बातों के सीखने की 
धुन में में एसा छीन हो गया, 'कि पहछे जो कुछ अच्छी 
तरद्द जानता भी था, वह भी भूछ जाने छगां, यहाँ तक 
कि पहले का सारा खीखा सिखाया चौपट दो गया। और 
की तो क्या मनुष्य की वृद्धि और पुष्टि का कारण भी में 
भूछ गया । पहले तो में प्रत्मक्ष प्रमाण से यह जानता 
था कि मनुष्य की बुद्धि ओर पुष्टि भोजन पान से होती 
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है और वही भोजन पच कर मांस बनता है और मांस 
में मांस तथा इड्डी में हड्डी बढ़ बढ़ कर शरीर को बढ़ाती है 
और इसी प्रकार से करीर के और तस््व सब भी यथा 
क्रम बढ़ते और बाछक को पट्टा जवान मद बना देते हैं । 
अब तुम्हीं बतछाओ, मेरा यह विश्वास युक्तियुक्त था 
या नहीं ? 

शिवी--निस्संदेद्द युक्तियुक्त था । 

सुक०--यह तो हुईं एक अनुभव की बात । अब दूसरे अनुभव 
का भी हार सुनो । जब में किसी छंबे आदमी को एक 
नाटे आदमी के बगछ में खड़े देखता तो वह्द उक्त नाटे 
आदमी से मुट्ठी भर बड़ा है, ऐसा निश्चय कर लिया 
ऋरता था, ठीक जैसे छोटे बड़े घोड़े के बारे में छोग 
निश्चय कियां करते हैं; और इस सिद्धांत में भी मुझे 
कोई संदेह नहीं था कि दस की संख्या आठ से दो संख्या 
अधिक है अथवा कोई दो हाथ लंबी चीज एक हाथ 
छंबी चीज से दुगुनी बड़ी हे । 

शिवी--तो अब क्या ऐसा नहीं मानते ? 

सुक०--खसच पूछो तो बात यह है, कि इन सब बातों का 
असली कारण में जानता हूँ, ऐसी प्रतीति मुझे नहीं है । 
यदि तुम पूछो कि क्‍यों? तो मेरा उत्तर यह है कि 
मुझे दोनों में से एक बात का भी निश्चय नहीं है; एक 
तो यह कि जिस एक में दूसरा एक जोड़ा गया है वही 
पहलछा एक दो हो गया अथवा बह जुड़नेवाछा एक और 
जिस एक में वह जोड़ा .गया है वे दोनों आपस में जुड़ कर 
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दो हो गए हैं | मेरी समझ में नहीं आता कि केवल दो 
एकाई को अगर बगरू रख देने से, इनका यह संयोग 
इन्हें क्यों कर दो बना देता है ओर जब दोनों अछूग 
थे तो एक ही एक थे, दो नी | थे ? ओर मजा यह हे 
कि जब एक को दो से आग देते हैँ, तो उस संख्या को | 
दा होते देख कर यह भी समझ में नहीं आता कि एकाई 
यहाँ दो क्यों कर द्वो गई ? क्‍योंकि यह दोनों दफ: एक! 
का दो दोना दो प्रकार के परस्पर विरुद्ध कारणों से' 
हुआ है | पहले तो दोनों एकाई के इकट्ठे होने से दो; 
हुआ, अथात्‌ जब एकर एकाई में दूसरी एकाइ जोड़ी गई 
तब दो हुआ ओर अब देखते है कि जब एक एकाइ दूसरी 
स अलग की गईं अथात विभाजेत की गई ( भाग दी 
गई ) तो दो हो गई, जेस एक का जब दो भाग 
करो ता दी हा जाता हैं | अब सं अपन मन का क्‍या! 
समझाऊँ कि एक की उत्पात्ति किस तरह से हुई हे । 
तात्पय यह कि इस तरीके से मुझे किसी चीज के भी 
उत्पात्ति ओर विनाश का कारण माल्यूम नहीं हुआ, एक 
दुसरे तरीके का कुछ कुछ टेढ़ा सीघा आभास तो मेरे 
मन में हे भी, पर उपरोक्त तरीके को तो में छण भर 
के लिये भी मान नहीं सकता। अब ओर एक नया 
गुछ खिला । बात यह हुई कि एक दिन मेने एक 
आदमी को एनक्सागोरस की किताबें पढ़ते सुना, 
जिसने मन को ही सारी चीजों का स्वामी बतलाया 
है। मुझे यह सिद्धांत सुन कर प्रसन्नता हुई और 
१9 
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यह बात ठीक प्रतीत होने छगी के निस्संदेह् मन 
ही सारी चीजों का कारण दो खकता है ओर 
तब सन सारी चीजों को ठीक ठीक उचित रीति से 
ओर यथासंभव 5 त्तम प्रकार अपने अपने ठिकाने सजा 
कर उनका स्थान भी अवश्य निर्देश कर देगा | इसलिय 
अब यदि हमें किखी चीज की उत्पति, स्थिति या विनाश 
का कारण जानना दो तो उसका सब से उत्तम उपाय 
यही होगा कि इस बात की खोज की जाय कि उस 
चीज की स्थिति और उस काम में छाने या उस पर 
कोई प्रभाव डालने का सबसे उत्तम उपाय कोन सा है ? 
इसलिये अब मनुष्य का कतेव्य यही रह गया कि अपन 
लिये सबसे उत्तम ओर योग्यतम उपाय खोज निकाले 
या अन्य चीजों के बारे में भी ऐसा ही करे और ऐसा 
करने ही से उसे बुराई का भी पता छरूग जायगा, क्योंकि 
भरे बुरे दोनों का ज्ञान एक दी विद्या द्वारा होता है । 
इन सब बातों के विचारस्वप्न ने मुझे बड़ा प्रसन्न किया, 
और मेने सोंचा कि एनक्सागोरस की शिक्षा मरे 
समन मुताबिक दे ओर इससे अपनी रुचि के अनुसार मुझे 
सारी चीजों की स्थिति का पता लग जायगा और मन 
में यह आशा बँध गई कि पहले तो यह मुझे प्रथिवी के 
आकार का पता बतछावेगा कि यह गोल द्दे या #चपटी 
ओर फिर यद्द बतछावेगा कि काय्य कारण का संबंध 
क्या है ओर यह भी निमश्चय करावेगा कि पथिवी का 
अमुक आकार का द्वोना द्वी उसके ढछिये सर्वोत्तम दे । 
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मेंने समझा कि वह यह भी बतछावेगा कि पृथिवो का 
उसी स्थान में रहना द्वी सर्वोत्तम दे । यदि वह केवल 
इतना ही बतछा देता तो में फिर उप्तसे और दूसरे 
कारणों की पुछताछ नहीं करता । इसी भ्रकार से चाँद 
सूरज, ग्रह, उपग्रह, तारामंडछ इन सबों की गति, 
चाल ढाछ और उलट फर के बारे में भी में छानबीन 
करनेवाठा था ओर इस बात को जानना चाहता था कि 
जिस अवस्था में वे सब हें ओर जिस ढंग पर चल रहे 
हैं उसी अवस्था में रहना ओर उसी ढंग पर चलना ही 
उनके लिये सबसे उत्तम है | यह मुझे कभी भी गुमान 
नहीं था कि जब उसने मन ही को सारी चीजों का मुख्य 
कारण बतढछाया है तो इन सबों के सर्वोत्तम होने के 
कारण के सिवाय इनकी स्थिति का वह और भी कोई 
कारण बतलावेगा ? मेंने सोंचा था कि वह हर एक 
चीज का एक एक कारण बतलछावेगा और ब्रह्मांड 
का भी एक कारण बतलावंगा और यह बतलछाता चढेगा 
कि अमुक अमुक चीजों का जो अमुक अमुक कारण है 
वही कारण उनके लिये सर्वोत्तम है, इसके सिवाय उन्हें 
ओर कोई सर्वोत्तम गंति नहीं है ओर इसी प्रकार से 
सब के छिंये; सब को एक सा समान छाभ पहुँचाने- 
बाढा उपाय कौन सा है ? यदि ऐसी आशा न होती तो 
में कभी भी इसके पीछे इतना परिश्रम नहीं करता । मेने 
इन पुस्तकों को छे कर बड़े आम्रहद से जल्दी जल्दी 
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पढ़ना आरंभ किया जिस में फौरन मुझे अच्छे बुरे का 
भेद माठूस पड़ जाय | पर भाई साहब ! सच कहता हूँ 
कि मेरी ये सारी आशाएँ मिट्टी में मिल गईं, क्योंकि 
ज्यों ज्यों में इन पुस्तकों को पढ़ता गया टों त्यों पता 
लगता गया कि लेखक ने कहीं भी मन को खड़ा 
नहीं किया हे ओर न पदार्थों के श्रेणी, क्रम, विभाग ही 
का काई कारण बतलाया है । वरन उसने वाय, 
इथर (आकाश) ओर पानी तथा और भी विचित्र 
विचित्र तत्त्वों को छा खड़ा किया। उसकी बात मुझे 
ठीक इसी तरह की मालूम हुई, जेसे कि पहले कोई यह 
कहे कि “सुकरात सारे काम मन से करता है ओर अब 
यदि में उससे अपने सारे कारों या किसी काम करने 
का कारण पूछना चाहूँ तो ओर ही जवाब देवे, जैसे कि 
में “यहाँ क्‍यों बेठा हूँ”? यदि यह प्रश्न करूँ तो यह 
जवाब देवे कि “मेरा शरीर हड्डी ओर पढ़ों से बना हे 
ओर हडियाँ सख्त हैं तथा इनमें जगह जगह जोड़ हैं 
ओर पढ्ठे ढीले हो सकते हैँ और तन भी सकते हैं | वही 
हाल मांस ओर चमड़े का भी है जो सब मिल कर हड्डी 
को ढेँके हुए है, और इस लिये जब हड्डी अपने स्थान से 
उठाई जाती है, तो पट्टों के ढीला करने और सिकुड़ने 
से मेरे अंग मुड़ते हैं और यही कारण मेरे यहाँ पेर मोड़ 
कर बेठे रहने का है। ” अब यदि कोई पूछे कि “में तुम 
लोगों से बातचीत क्‍यों कर रहा हूँ तो उसका कारण 
वह बतछावेगा, वायु , शब्द तथा श्रवर्णेद्रिय के कारण 
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यह सब बातचीत हो रही हैं। इसी प्रकार के 
सहस्नरों कारण बतलछा डाछेगा, पर असली कारण 
बतलाने का उसे कभी ध्यान दी नहीं आवेगा जो 
यह है कि “में यहाँ इस कारण से बैठा हूँ कि एथेंस- 
वासियों ने मुझे अपराधी ठहराना उचित समझा और 
उनके दंड को मान कर यहाँ बेठे रहना मेने अपना धर्म 
समझा, क्योंकि यदि यहाँ बैठे रहना में अपना धर्म न 
समझता ओर राज्य के दंड को न मान कर भाग गया 
होता तो अब तक ये हड्डियाँ और मांस तथा पढ्टे सब 
मिगारा, बोशिया या अन्य किसी अजनबी नगर में होते । 
यदि इस शरीर की सिखावन की ओर ध्यान देता ओर 
शरीर को जो प्रिय है उसी अनुसार चछता तो अवश्य 
ही घमं को छोड़ कर इस समय यह द्वाड़ मांस कहीं 
अन्यत्र ही दिखाई देता, फिर में यहॉ न बैठा रहता । अब 
यदि मेरे यहाँ बेठे रहने का कारण इन्हीं हाड़ मांस को 
बतलाया जाय तो निरी मूखेता की बात होगी या नहीं? 
यदि कोई यह कहे कि बिना हाड़ मांस या दरीर के में 
अपने मन की, क्‍्योंकर, कर सकता था, तो उसका 
कहना ठीक मान भी सकता हूँ, पर किसी का यह 
कहना कि मेरी कुछ क्रिया (करने) का एक मात्र कारण 
यही है, और इसी को मन द्वारा करना कहते हैं (विवेक 
द्वारा नहीं ) तो यह निरी उड़ी पुडढ़ी बात मानी जायगी। 
इसका सीधा सादा अथे यह हे कि संसारी छठोग उस असढी 
कारण को, जिसके बिना कारण, कारण दो नहीं सकता, 
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पहिचान नहीं सकते ओर अपेरे में टटोलते हुए ऊपरी 
बातों को कारण के नाम से पुकारन लगते हैं । इनमें से 
कोई कहता है कि पृथ्वी एक बवंडर से घेरी हुईं है और 
इसी कारण से आकाश में स्थित है । कोई कद्दता है कि 
पृथ्वी एक चिपटी ठोस अथरी की तरह हे ओर वायु के 
आधार पर टिकी हुई है। इसी तरह से छोग तरह तरह की 
बाते कहते हैं पर यह किसीकों नहीं सूझता कि इन 
सारी चीजों को यथोपयुक्त नियम में रखनवाली कोई 
शक्ति भी है या नहीं, ओर न उन्हें यही ध्यान में आता 
है कि वह कैसी दिव्य शक्ति है ओर उसमें क्या क्‍या 
अलोकिकता है ? वे केवल भूमंडछ के उठानेवाले 
अटलस देव ही से सिर मारा करते हैं, जिससे 
कि एक ही जगह सारी पृथ्वी दिखाई देती हे, 
और यही मानते हैं कि इसी देव ने सारे भूमंडर को 
एक ठोर बांध रक्खा है, ओर क्षण भर के लिये भी नहीं 
सोचते कि भूमंडछ किसी भलाई के ( धमं के ) बंधन 
में बँंधा हुआ है, जिससे बंधा हुआ वह अपने नियत क्रम 
से इधर उधर नहीं होता । वह कोनसा बंधन है ? ओऔर 
किस प्रकार का बंधन है? इस तत्त्व के कारण को किसीसे 
भी सीखने के लिये में बड़ा उत्छुक रहता हूँ , पर न 
तो किसीसे सीख ही सका ओर न मुझे स्वयमेव दी 
इसका कुछ पता छगा ! खैर, यह छक्ष्य तो यों व्यथ गया 
पर अपने धनुष के लिये मेंने दूसरा गुण भी रख छोड़ा 
था | क्यों भाई शिवी, तुम्दारी मरजी दो तो अब अपने 
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दूसरे शर संघान और छक्ष्य की कहानी भी कह 
सकता हूं । 

शिवी-- अवश्य कहिए, में सुनने के लिये तय्यार हूँ । 

सुक०--जब मेने पदार्थ की असली स्थिति की खोज करना 
छोड़ दिया तो मुझे यह भी विचार उत्पन्न हुआ कि कहीं 
मुझे उस पीड़ा का शिकार न हो जाना पड़े, जो पीड़ा 
छोगों को ग्रहण के समय सूय्य की ओर देखने से हो 
जाती है । क्‍योंकि यदि पानी या अन्य किसी चीज के 
बीच से वे सूय्य को नहीं देखते तो आँख की पीड़ा ले 
बैठते हैं । इसी खतरे का ख्याल मेरे दिल में भी गुजरा। 
मुझे खटका हुआ कि यदि में इन चीजों को इन आँखों 
द्वारा देखने अथवा इन इंद्रियों द्वारा समझने की चेष्टा 
करूंगा तो मरी आत्मा बिलकुल अधी हो जायगी । इस 
लिये मेने इस सत्य को स्वानुभव द्वारा जाचने की ठानी | 
शायद मेरा वणन बिलकुल सहद्दी नहीं है। जो हो, में इस 
बात को मानने के लिये तय्यार नहीं कि जो छोग 
आत्मानुभव द्वारा, पदाथ के तत्त्वों की जाँच करते हैं वे 
केवल अलीक छाया के पीछे चल रहे हें। मेरी समझ 
में तो जो छोग दृश्य पदार्था द्वारा कारण की जाँच करते 
हैं उनकी हालत भी कुछ बेहतर नहीं । खेर जो हो, मेंने 
जिस तरह जाँच शुरू की, वही कहता हूँ। मेंने हर बात 
में सबसे पुष्ट एक सिद्धांत को पहले मान लिया | अब 
इस सिद्धांत से जो मे खाया उसे सच्चा माना € चाहे 
कारण या और भी कोइ चीज हो ) और जो इससे मेल न 
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खा सका उसे झूठा समझा । में अपने तात्पय्य को जरा 
और भी खुलासा कर के कहना चाहता हूँ। भेरी समझ 
में तुम छोग मेरी बात को ठीक ठीक समझ नहीं रहे हो | 

शिवी--बेशक, बात तो ऐसी ही हे । 

सुक०--में कोई नई बात नहीं कहता, वही पहले की बार 
बार दोहराई हुई बात को फिर भी कह रहा हूँ, जिसका 
जिक्र आज और इसके पहले भी कह बार कर 
चुका हूँ। में तुम्हें उच 'कारण' के किस्म का पता 
बतलाऊंगा, जिस पर चल कर मेने अनुभव प्राप्त किया 
है, ओर फिर वही अपनी पहली कही हुई बात को 
दोहराऊंगा, कि स्वतंत्र सत्ता! भी कोई चीज है; जस 
कि “सोंदय्य सत्ता”, “धम्मे की सत्ता”, बड़ाई ओर 
छुटाई अथात्‌ “नाप जोख की सत्ता” इसी प्रकार की 
स्वतंत्र सत्ताओं का वणन करूंगा | यदि तुम यह मानते 
हो कि स्वतंत्र सत्ता कोई चीज हे ओर इस प्रकार की 
सारी सत्ताएँ हैं तो में समझता हूँ कि शायद में 
तुम्हें अपने अनुभूत "कारण? के किस्म का पता बतढा 
सकूँगा ओर उसके साथ आत्मा को भी नित्य खाबित 
कर सकूँगा । 

शिवी--आप मान ढीजिए कि हम छोग यह सब मानते हैं। 
अब अपने प्रमाण कद्दिएं । 

सुक०--अच्छा तो अब जो कुछ में कहता हूँ, उसे तुम 
मानते हो? यही कि “यदि कोई चीज “सोदय्य की 
सत्ता? के सिवाय कहीं सुंदर दिखाई पड़े, तो हम 
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यही कहेंगे कि यह सुंदर इसलिये है कि इसमें “सोंदय्य 
की सत्ता” का अश विद्यमान है। इसी प्रकार से और 
भी सारी चीजों के बारे में कहेंगे | क्‍यों मेरे इस काय्य- 
कारण के संबंध को तुम मानते हो या नहीं ? 

शिवी- मानता हूँ । 

सुक०-- ठीक, तो में अब ओर सब निपुणाई के बड़े बड़े 
कारणों को मानन की कुछ जरूरत नहीं समझता और 
न वे मेरी समझ ही में आते हें। यदि मुझस कोई 
यह कहे कि अमुक चीज सुंदर इसलिये है कि उसका 
रंग चटकीला है, बनावट सुडोल है, यदि वह इस प्रकार 
के तरह तरह के विशेषण कहने छगे तो में उसकी 
एक बात नहीं मानूगा, क्‍योंकि इन बातों के मानने से 
मेरी समझ में गड़बड़ पड़ जाती हे; में तो अपनी डसी 
सीधी सादी गेंदारी भाषा के उसी सीधे सिद्धांत को 
पकड़े बैठा रहूँगा कि “यह चीज सुंदर इसलिये हे कि 
इसके साथ सोदय्य का संबंध है अथवा “सोंदय्य की 
सत्ता” इसमें विद्यमान है--वह किस प्रकार का सोदय्य 
है? कैसा सोंदय्य है ? इस पर बहस करने की में 
कोई जरूरत नहीं देखता, भेरे लिये बस इतना ही 
काफी दे कि “यह सोदय्य की सत्ता” है जिसने उस 
सुंदर किया है और जो सारी सुंदरता को सुद्र करती है # 


# “ सोंदय्य की सत्ता ” और सुंदरता ( अथोत्‌ सुडाल, गोरा रंग 
इत्यादि ) दो चीजे हं। इस सिद्धांत को गोस्वामी तुझसी दास जी ने “राम 
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सब से सहज और सुगम मुझे उत्तर यही सूझता हे, 
जिससे कुछ खटका नहीं, क्‍योंकि इस प्रकार के जवाब 
से फिर मुझे कोई कायछ नहीं कर सकता। यदि में 
इसी सिद्धांत को पकड़े बैठा रहूँ कि 'सोंदय की सत्ता' 
ही सारी चीजों के सुंदर होने का कारण हे तो मेरी यह 
बात अचछ, अटल मानी जायगी। क्‍यों ऐसा ही 
हे या नहीं ? 

शिवी--निस्संदह ऐसा ही है । 

सुक०--अच्छा तो परिमाण ( कद ) बड़ी चीजों को बड़ा 
और उनसे और भी बड़ी चीजों को ओर भी बड़ा 
तथा छोटी चीजों को छोटा ओर उनसे भी छोटी चीजों 
को ओर भी छोटा बनाता है अथात्‌ बड़े छोटे होने 
का एक मात्र कारण परिमाण अथात्‌ नाप जोंख है । 
क्यों है या नहीं ? 

शिवी--बेशक है । 

सुक०--देखा, यदि तुमसे कोइ आ कर कहे कि अमुक 
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चरित मानस» में जानकी जी का रूप वर्णन करते समय बडी खूबी से 





दिखलाया दे । वह चोपाश यों दे-- 

“सुदरता कहे सुंदर करई, छवि गुइ दीप शिखा जिमि बरई7?? 

सुदरता सोदर्य्य की सत्ता ( 4950]70८ 9८०धए ) भी जानको 
जी के बिना अंपरे में पडी हुई थी | जब जानकी जी प्रगट हुईं तो सुंदरता 
( “सोदय्य की सत्ता?” ) के घर में चिराग बल गया अथाोत्‌ तब सौंदय्य की 
मत्ता को अपने रूप दिखाने का सोभाग्य प्राप्त हुआ | कैसी अछोकिक 
उपमा दै ! पन्‍य तुलसीदास ! ! 
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आदमी अमुक आदमी से मुट्ठी भर लरूबा है ओर उस लंब 
आदमी से दूसरा आदमी उँचाई में मुठ्ठी भर कम है 
तो उसके इस बयान को मत मानों । तुम यही कद्दना 
कि बड़ा जो है वह अपने कद ( परिमाण ) के कारण 
बड़ा है ओर कद ही उसके बड़े होने का कारण है। 
ओर जो छोटा है वह अपनी छुटाई के कारण छोटा 
नहीं है, उसका कारण भी कद ( परिमाण ) ही है। 
यदि कहीं तुम यह कह बेठे कि अम्ुुक आदमी, मुद्री 
भर बड़ा या समुद्री भर छोटा है, तो तुम्हें इस बात का 
भी खटका लगा रहेगा कि कोइ यदि यह जवाब दे 
बेठा कि “जब एक ही चीज अर्थात्‌ केवछ एक मुद्री, 
कभी किसीको बड़ा ओर कभी किसी को छोटा बना 
देती है ओर स्वयं वह है एक छोटी सी चीज अथात्‌ 
'एक मुट्ठी ” तो क्‍या ही अजीब बात है कि वही 
एक छोटी सी चीज एक आदमी को बड़ा बना दे । क्‍यों, 
क्या इस जवाब का खटका तुम्हें नहीं रहेगा ? 

शिवी न हँसते हुए कहा--“बेशक खटका रहेगा” | 

सुक०--और फिर यह भी कहते सहमोगे कि “ दस की 
संख्या आठ से ज्यादः दो की संख्या के कारण हे, 
अथवा दो की संख्या इसे बड़ी बनानेवाली हे; 
तुम्हारा जबाब तो यही होगा कि द्स अपनी संख्या में 
आठ से बड़ा है ओर संख्या द्वी इसके बड़े होने का 
कारण है। दो इसके बड़े होने का कारण नहीं है । 
वैसे ही दो हाथ रंबी चीज को एक हाथ छंबी चीज से 
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बड़ा क्या तुम इस कारण से कद्दोगे कि वह एक हाथ 
छंबी की दुगुनी है या इस कारण से कद्दोगे कि नाप में, 
लंबाई में, वह बड़ी है । नाप ( परिमाण ) उसके बड़े 
होने का कारण है, क्‍योंकि स्वतंत्र सत्ता! क्‍या पदाथे 
है, अब कुछ समझे ? 

'शिवी-हा, कुछ कुछ । 

सुक०-अच्छा और सुनो, तुम्हें यह कद्दते हुए भी ख़ब सावधान 
रहना पड़ेगा कि “जब एक में एक जोड़ा जाता है तो वह 
योग ही उनके दो होने का कारण है, अथवा जब एक का 
भाग किया जाता है वह भाग उसके दो होने का कारण 
है ? क्‍यों, क्या ऐसा सहसा कह डालेंगे ? 

शिवी--कदापि नहीं । 

सुक०--कारण यह है, कि तुम्हारा मन जोर जोर से चिल्ला 
कर कहने छगेगा कि कोई चीज भी अपने खास तत्त्व के 
सिवाय दूसरे कारण से उत्पन्न नहीं हो सकती। दो 
जगह एक एक संख्या जब तक इकट्टी न हो तब तक 
दो की उत्पत्ति हो नहीं सकती, इस लिये जितने दो हैं, 
उन्हें द्वित्त के गुण को धारण करना आवश्यक है। बसे ही 
एकाई का एकर्तव का गुण धारण करना स्वाभाविक है । 
इस जोड़ ओर भाग का निणय तथा ऐसी ही सूक्ष्म बातों 
को तुम्हें अपने से अधिक दूसर बुद्धिमान आद- 
मियों के छिये छोड़ देना ही उचित होगा तुम्हें इस 
पचड़े से अवश्य भय मालूम होगा ओर यदि वही अपने 
एक सिद्धांत को पकड़े बेठे रहेगो, जिस पर बेठे रहने 
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से तुम्हें अपने तक में कोई भ्रम या प्रमाद नहीं आ सकता 
तो बेखटके हो कर जवाब दे सकोगे | पर यदि कोई 
तुम्हारे उस सिद्धांत ही का खंडन करना शुरू कर दे 
तो उस समय तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए और 
तब तक जबान नहीं हिलानी चाहिए जब तक तुम्हें यह 
निश्चय न हो जाय कि तुम्हारी बात सीधी पड़ेगी या 
नहीं, ओर जब अपने सिद्धांत का पक्ष समथन करोगे 
भी तो पहले सब से पुष्ट सवमान्य किसी दूसरे सिद्धांत्त 
को सामने रख कर अपने सिद्धांत को उससे मिलछाते 
हुए चछना, जब तक कि दानों का ठीक मेल न खा 
जाय इसकी जांच करते रहना चादहिए। यदि तुम्हें 
क्रिसी असली बात की खोज हे तो अपने सिद्धांत की 
बातों को अपनी बहस में मिला ज़छा मत देना । असली 
तत्त्व के खोजनवाले कभी भी अपने सिद्धांत के बारे में 
तब तक एक शब्द भी मुँह से नहीं निकालते जब तक कि 
वह अन्य सवमान्य पुष्ठ सिद्धांत के मुकाबले में सद्दी 
साबित न हो जाय | चाह्दे तक की बातें दूसरों को गड़- 
बड़ाध्याय मालूम पड़ें पर बे सत्य के खोजनेवाले 
के लिये अमृत हैं ओर उसका संतोष करनंवाली हैं । 
खेर, जो हो, तुम लोग यदि सच्चे ज्ञानी हो, तो अवश्य ही 
भर बताए हुए माग पर चढछोगे । 
“वेशक, बहुत ठीक”? शिवी और शिमी दोनों एक 
साथ ही बाल उठ । 
इश०--इनका कहना बहुत ठीक था। भाई फीडो ! में सच 
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कहता हूं कि कुंद से कुंद दिमाग के आदमी के भी 
जन में यह बात आ जायगी । गुरुजी की युक्ति की 
प्रणाली ऐसी स्पष्ट ओर संतोषदायक हे । 

फीडो--हां, भाई इशकृत ! उस समय वहों बैठे हुए हम सब 
छोगों के मन ने भी इस बात को स्वीकार किया था । 

इश ०--यह कोई आश्चर्य नहीं । तुम्हारी कद्दानी सुन कर 
यहाँ भी हम छोगों के मन की वही अबस्था द्वो रही 
है । खर, तो अब आगे गुरुजी का युक्तिप्रवाह किस 
तरह चढा, सो भी कहो ? 

फीडो---उस समय वहाँ इस बात को तो सब छोग स्वीकार कर 
ही चुके थे कि हर तरह की 'सत्ता? नित्य है ओर जितन 
हृश्यमान पदार्थ हें सब उसी सत्ता के नाम से प्रगट है । 
अस्तु इसके बाद गुरुजी ( सुकरात ) ने फिर यों पूछा -- 

सुक०--अच्छा, यदि यह बात तुम छोगों को स्वीकार हे ( सत्ता 
की निद्यता) तो मेरे एक प्रश्न का जवाब दो । जब तुम यह 
कहोगे कि शिमी, सुकरात से लंबा दे ओर फीडो से नाटा 
है, तो इससे क्‍या यह मतलब नहीं निकछता कि शिमी 
में नाटापन ओर लंबाई दोनों प्रकार के गुण मौजूद हैं ? 

शिवी--बेशक निकलता है । 

सुक *--पर तुम यह भी बात मानते द्वो कि शिमी सुकरात से 
लंबा है, यह सिद्धांत बिछकुछ खह्दी नहीं हे; क्‍यों सही 
नहीं हू सो आगे दिखाता हूँ । शिमी इसलिये रूंबा नहीं 
हो गया, कि वही शिमी है, वह छंबा इसलिये कह- 
छाया कि उसका कद ऊेँचा है ( छंबा है) ओर सुकरात, 
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सुकरात ही है, इसीलिये वह कुछ सुकरात से छंबा नहीं 
है, पर सुकरात के नाटेपन के कारण वह छंबा हे अथांत्‌ 
सुकरात का नाटापन ओर शिमी की रचाई इन दोनों का 
जब मुकाबला किया गया तब शिमी लंबा कददलाया | 

शिवी--ठीक । 

सुक०--इस प्रकार से शिमी फीडो से कुछ इसलिये नाटा 
नहीं कहलाया कि फीडो फीडो ही है, यहाँ फीडो की 
लंबाइ ओर शिमी के नाटेपन से जब मुकाबला हुआ तब 
शिमी नाटा कहलाया है । 

शिवी--निस्सदेह । 

सुक०-- तो इससे यह बात निकली कि इस प्रकार से दो के 
मुकाबले में शिमी छंबा भी है ओर नाटा भी है, एक के 
नाटेपन से वह अपने ऊँचे कद के कारण बढ़ गया ओर 
दूसरे की छंबाई ने उसे छोटा बना दिया । तुम छोग भी 
शायद मेरी बात को दस्तावेज की कानूनबंदी जबान 
समझ रहे होगे, पर पक्का सबूत पहुँचाने के लिये, ऐसा 
करना भी जरूरी हे | 

शिवी--ठीक हे । 

सुक०--बात को इतना बढ़ा कर समझान से मेरा तात्पय्य 
यही है कि में जिस प्रकार इन बातों के स्वरूप को देख 
रहा हूँ, तुम छोगों की निगाह में भी ठीक वही स्वरूप 
आ जाय | मुझे यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा हें कि 'बड़ाइ 
की सत्ता” जो वस्तु हैं वह कभी भी एक साथ द्वी बड़ी 
और छोटी भी दो नहीं सकती । सतलछूब यह कि हम में 
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जो ८ बड़ाई की सत्ता ' है वह हमेशा बड़ी ही रहेगी, 
कभी छोटी हो ही नहीं सकती । दो म॑ से, एक बात 
अवश्य होगी--या तो अपने विपरीत गुण के निकट आने 
पर बड़ाईं दूर हो जायगी या अपने विपरीत गुणवाली 
'छुटाई” के पास होने पर बड़ाइ का नाश ही हो जायगा । 

यह कभी संभव नहीं छि वह ( बड़ाई ) ज्यों की ट्यों 
स्थिर रहे ओर छुटाई को भी ग्रहण कर ले, जैसे कि देखो में 
सिद्धांत पर स्थिर हूँ और एक आदमी से बड़ा हो कर भी 
दूसरे से छोटा हूँ । बड़ाई छुटाई दोनों को धारण कर के 
भी सुकरात हूँ, पर “ असली सत्ता ? जो बड़ाईं की है वह 
छुटाईं के पास आने पर फिर बड़ी नहीं कला सकती, 
डसे अपनी बड़ाई त्याग कर छुटाई धारण करनी पड़ेगी। 
इसी प्रकार छुटाइ की जो सत्ता है वह कभी भी बड़ी हो 
नहीं सकती, मतलब यह कि कोई वस्तु भी अपने विप- 
रीत गुण के निकट आन पर फिर वही वस्तु रह नहीं 
सकती । यह कभी होने का नहीं कि वह अपने विप- 
रीत गुण को भी धारण कर छे ओर अपन गुण को भी 
धारण किए रहे | या तो उसे अपना पहला गुण त्यागना 
पड़ेगा या नाश हो जाना पड़ेगा । 

शिवी--ठीक, में भी यही सोचता हूँ । 

इसके बाद किसी ने-मुझे ठीक याद नहीं आता कि 
किसने, कद्ाा--“पर एक बात का संदह ओर आ उपस्थित 
हुआ, क्योंकि आप छोगों को याद होगा कि बहस के 
आरंभ में यह सिद्ध किया गया था कि बड़ाई की उत्पत्ति 


( २७३ ) 


छोटाई से होती है अर्थात्‌ दर एक विपरीत पदार्थ अपने 
विपरीत ही से पैदा होता हे, जैसे कि जन्म से मझत्यु 
और मृत्यु से जन्म, पर अब यह बतछाया जा रहा है 
कि ऐसी बात हो ही नहीं सकती । यह क्‍या बात है 
मेरी समझ में कुछ जहीं आत्ता ? 

इस पर गुरू जी (सुकरात) ने उधर को मुँह फेर कर 
सुना और वे फिर बोले-'शाबाश, बहुत ठीक शंका की है, 
पर भाई साहव ! दोनों प्रतिज्ञाओं का भेद तुमने लक्ष्य 
नहीं किया । पहले हमने यह जो कहा था कि “हर एक 
चीज अपने विपरीत गुणवाली चीजों ही से उत्पन्न 
होती है वह मिशित पदार्थां के बारे में था। मिश्रित पदाथ 
(कड के योग मे मिछे हुए पदार्थ) अपने ही विपरीत गुण- 
वाछे पदार्थों से पुनः पुनः प्रगट होते हैं, पर इस समय 
चर्चा अमिश्र अर्थात शुद्ध सत्ता? की हो रही है ओर 
यह कहा जा रहा है कि कोई सत्ता भी अपनी विपरीत 
सत्ता को सह नहीं सकती । उस समय तो हम उन 
चीजों का जिक्र कर रहे थे जिनमें विपरीत गुण रहते हे 
ओर उन चीजों को उन्हीं गुणों के नाम से याद्‌ किया 
गया था, पर इस समय तो स्वयमेव “विपरीत की सत्ता? 
का जिक्र हो रहा है, जिसके (गुण) रहने से पदार्था का 
तदनुसार नाम हो जाता है ओर यह कह रहे हैं. कि 
उक्त सत्ता अपनी विपरीत सत्ता से कभी भी उत्पन्न नहीं 
हो सकती |”? इतसा कह कर गुरू जी, शिवी की ओर 
मुंछ फेर कर पूछने छग “क्यों भाई शियी, इस शंका से 

श्ष्ट 


( २७४ ) 


क्या तुम्हें भी कुछ गड़बड़ी पड़ी है ? 

शिवी-- बिल्कुल नहीं, पर यह नहीं तो ओर कई बातों की 
गड़बड़ी मुझे जरूर पड़ी हुई है । 

सुक०--खैर, अच्छा तो इस्र बात पर हम सबों की अब एक 
राय हो गई है, कि कोई विपरीत सत्ता अपनी ही 
विपरीतता नहीं कर सकती । 

शिवी--में ठीक समझा नहीं। 

सुक०--अच्छा, और भी खुलासा किए देता हूँ । अच्छा, इस 
जाने दो । दूसरी और जो एक बात पूछता हूँ, बतत्वाओं। 
अच्छा, सरदी और गर्म्मी कोई पदार्थ हैँ, यह तुम मानते 
हो या नहीं ? 

शिवी--मानते क्‍यों नहीं । 

सुक०--अच्छा तो अग्नि और बरफ तथा गर्मी ओर सर्दी 
दोनों क्या एक चीज हैं ? 

शिवी--नहीं, कदापि नहीं। गर्मी अगिन से एक अलग 
चीज है, वेसे ही सर्दी भी बरफ से एक अलग पदाथ हे । 

सुक०--ठीक । अच्छा तो यह भी बात तुम मानते ही हागे 
कि बरफ कभी भी गर्मी को धारण नहीं कर सकती 
और गरमी को घारण करके फिर बरफ ओर गम एस 
दोनों गुणोंवाल्ी रह भी नहीं सकती, या तो गर्मी क 
पास आते ही इसे दूर हो जाना पड़ेगा या यह 
नाश ही हो जायगी । 

शिवी--बेशक, तुम्हारा कहना सही है । 

सुक०--चैप्ले दी सर्दी के पास भाते ही अग्नि को श्षांत होना 
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पड़गा या नाश हो जाना पड़ेगा। सर्दी को गोद में छे कर 
अग्नि कभी कायम रह नहीं सकती । सर्दी ओर अग्नि 
इन दोनों का एक संग कायम रहना असंभव है । 


शिवी--बेशक । 


हर बाप ८ व छ  ओऔ, 
सुक०--उसा तरह यह बात इसस साबत हाता हू, क 


# 


पक 


एक सत्ता का जो नाम होता है, जजिस किसी पदाथ में 
उस सत्ता का कुछ अंश रहता हैं उस पदाथ फो भी 
उसी नाम से पुकारा जा सकता है, चाहे वह उक्त पदथ 
में किसी रूप से क्‍यों न रहे | अच्छा, एक दृष्टांत द्‌ कर 
में अपने तात्पय्य को ओर भी स्पष्ट किए देता हूं । 
अच्छा, अयुग्म (असमान) संख्या #& हमेशा अयुग्म ही 
कहलावेगी या और कुछ ? 


शिवी--अयुग्म कहछावंगी । 
सुक०--अच्छा, हमें एक बात का जवाब दो । अयुग्म नाम- 


धारी क्या ओर भी कोई चीज है या नहीं ? हे अवश्य, 
इसे तुम अस्वीकार नहीं कर सकते ओर यह भी बत- 
छाओ कि वह जो दूसरी चीज अयुग्म कहलानवाली 
हे, वह यद्यपि स्वयमेव “ अयुग्म खत्ता ! नहीं है पर 
उसमें अयुग्म का भाव इस रीति से विद्यमान है कि 
उसे भी अयुग्म द्वी का नाम धारण करना पड़ता है और 
वह कभी भी अयुग्म से अछग नहीं हो सकती १? इसके 
दृष्टांत हैं, जिन्हें बतछा कर में यहाँ मतलब साफ कर 


नजर किन नल नाता बन जे बणभ #+ 





/असक ककेनटअर '3३कनके: नि आज ऑिजजी अन्‍ि-र>- 


& जल कि एक, तीन, पांच सात, नो ये अयुग्म सख्याएं ईं झोर दा, 


चार, छः आठ ये युग्म संख्याएं दे । 
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देना चाहता हूँ; अच्छा इनमें से एक कोई अयुग्म संख्या 
ले छो, तीन की संख्या को छो ओर अब बिचारो | अब 
यह बतछाओ कि इस “ तीन ? संख्या को तुम अयुग्म 
के नाम से पुकारोगे या ' तीन ” ऐसा कह कर पुका- 
रोगे। यद्यपि अयुग्मता तीन में मौजूद है पर * तीन ” 
और अयुग्म दोनों एक पदाथ नहीं हैं । वेसे ही पाँच, 
स्रात, नो यद्यपि ये सारी संख्याएँ अयुग्मता को धारण 
किए हुए हैं, पर अयुग्म कहने से जिस सत्ता का बोध 
होता है * तीन ” कहने से ठीक उस सत्ता का बोध नहीं 
हो सकता, केवछ यही बोध होगा कि इसमें भी अयुग्मता 
हैे। इसी प्रकार से दो, चार, छ आठ ये सब यद्यपि 
युग्म संख्याएँ कहलाती हूँ, पर युग्मता कोई और पदार्थ 
है और दो, चार, छः, आठ ये और चीज हैं यद्यपि 
युग्मता का अंश इनमें विद्यमान है सही । क्‍यों मेरी 
इस बात से तुम सहमत हो या नहीं ? 

शिवी--बेशक, सहमत हूं । 

सुक०--अच्छा, तो में जिस बात को तुम छाोगों के ध्यान में 
जमा देना चाहता हूँ, वह यह है कि कोई भी “ विपरीत 
भाव ” अपने विपरीत गुणवाले भाव को धारण नहीं कर 
रूकता ; वेस ही उन सब पदार्था को भी जो स्वर्य (विपरीत 
सत्ता? नहीं हैं पर विपरीतता को धारण करनेवाले ह, 
देख कर भी यही बोध होता है, कि वे अपने विरो- 
धी गुण को धारण नहीं कर सकते | उस विरोध के निकट 
आने पर या तो उन्हें हृट जाना पड़ेगा या वे नाश हो 
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जायगे । अच्छा इसका एक दृष्टांत छो, तब साफ 
समझ में आवेगा । तीन संख्या कया कभी युग्म हो 
सकती है ? नहीं हो सकती, जब कभी कोई मौका इसके 
युग्म होने का आवेगा तो इसे अयुग्मता से दूर हट 
जाना पड़ेगा या अपना “ तीन ? यह अयुग्म नाम मिटा 
देना पड़ेगा । 

शिवी--बहुत ठीक । खब ठीक मेरे समझ में आ रहा हे । 

सुक०--फिर भी दो की संख्या तीन की विरोधी नहीं है | # 

शिवी --नहीं । 

सुक ०--तो फिर केवछ ' भाव या सत्ता ? ही एक ऐसा पदाथ 
नहीं है जो अपन विरोधी गुण को पास नहीं फटकने 
देता; इसके सिवाय और भी चीजें हैं जो ऐसे नेकस्य 
को सह नहीं सकतोी । 

शिवी--बेशक । 

सुक०--अच्छा तो वे कौन सी चीजें हैं, ओर केसी चीजे 
हैं, क्या इसका पता लगाना तुम छोग चादते द्वो ? 

शिवी--अवश्य चाहते हैं । 

सुक०--अच्छा भाई शिवी । ये क्‍या वेही चीजें नहीं हें, 
जो अपने स्वभाव के अछाव और भी किर्साके विपरीत 
स्वभाव को भी धारण किए रहती हैं ? 

शिवी--में तुम्हारी यह पहेली ठीक समझा नहीं । 


जजत कल प-7+5 का अऋ जज» बजकर कम 








# अथथांत्‌ तीन से विपर्रात या उल्टी नहीं है पर इनमे जो युग्म अयुग्म 
का भाव है वद्द अवश्य परस्पर विरोधी दे उसी * भाव ? या : सत्ता ? का 
जिक्र हो रहा है । 
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सुक०--पहेलछी कैसी ? वही तो अभी कह रहे थे । फिर 
से कहता हूँ, सुनो। देखो “ तीन ” यह संख्या कहने 
से, जो भाव प्रकट होता है, उसी भाव के साथ साथ 
अयुग्मता का भाव भी प्रकट होता है या नहीं ! 

शिवी--निस्संदेह होता है । 

सुक०--तो अब हमारा कहना यह है, कि तीन कहने स 
युग्म का भाव चित्त में कभी भी उदय नहीं होगा । 

शिवी--बेशक । 

सुक०--पर “ अयुग्म सत्ता ? कहने से ' तीन ? ध्यान में आ 
सकता हे या नहीं ? 

शिवी--आ सकता है । 

सुक०--अच्छा “युग्म का भाव! “अयुग्म के भाव! से विप- 
रीत है । 

शिवी--है ही । 

सुक०--बैसे ही 'युग्म” कहने से तीन! की संख्या का भाव 
कभी भी सामने नहीं आवेगा । 

शिवी--कभी नहीं । 

सुक०--वैसे ही तीन से ओर युग्म से कोई संबंध नहीं ? 

शिवी--कोइ नहीं । 

सुक०--तो तीन” की संख्या अयुग्म कहलाई ? 

शिवी--बेशक । 

सुक०--जो चीजें स्वयं विपरीत नहीं हैं ओर विपरीत चीजों 
को धारण भी नहीं कर सकतीं, उनके बारे में मुझे जो 
खुलासा करना था, सो कर चुका ओर भी खुलासा यह 
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है कि तीन की संख्या युग्म के भाव को धारण नहीं 
करती, तो भी यह "तीन? युग्म के भाव का ठीक डलटा 
या विपरीत स्वरूप नहीं है, यद्यपि यह हमेशा अपन 
संग युग्मता के विरोधी गुण को छे आती दहैै। क्योंकि 
युग्म का उछटा है अयुग्म ओर तीन में यद्यपि अयुग्मता 
सही, पर तीन की संख्या स्वयं अयुग्म सत्ता नहों 
। अयुग्म सत्ता हमेशा अयुग्म दी रहेगी पर तीन 
एक जोड़ दीजिए तो वह चार द्वो जायगा, इसी छिये 
अयुग्मता का अंश रहने पर भी तीन की संख्या 
नित्य अयुग्म नहीं कहछा सकती, कुछ हेर फेर से 
उसका युग्म होना संभव है, इसी छिये तीन” की 
संख्या और अयुग्म सत्ता दो भिन्न भिन्न पदाथ 
कहे गए हैँ। वैसे ही दो की संख्या अयुग्मता 
को धारण नहीं कर सकती और न अग्मि शीत 
को घारण कर सकती है। इसी तरह से समझ 
लो। अच्छा तो तुम छोग कया मरी इस बात से 
सहमत हो कि विपरीत सत्ता अपनी विपरीत सत्ता को 
घारण नहीं कर सकती । केवल यही नहीं, यह विपरीत 
सत्ता अपने साथ भी जिस किसी को छाती है, उस 
पदाथ की विपरीत सत्ता को भी वह सह नहीं सकती 
अथांतू वह पदार्थ भी अपने विपरीत गुण से शून्य होना 
चाहिए। खुलासा यह कि वह जिसके पास आया है उसी 
के समान गुणवाछा उसे होनों चाहिए। अप्नि के पास 
गरमी ही टिक सकैती है, सर्दी नहीं। इसको और भी 
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खुलासा कर देता हूँ । देखो, पाँच, युग्मता की सत्ता को 
धारण नहीं कर सकता । वेसे दी पाँच का दूना दस 
अयुग्मता को धारण नहीं करता। यद्यपि पाँच को 
संख्या दस से उलटी नहीं है, पाँच द्वी से द्स उत्पन्न 
हुआ है, तो भी यह दूस की संख्या अपने आध पाँच 
के अयुग्म गुण को धारण नहीं कर सकती । वैसे ही, 
आधा या डेढ़ ओर इसी प्रकार की अन्य संख्याएँ भी 
पूरी संख्या को निर्देश नहीं कर सकतीं । क्‍यों मेरी बातें 
तुम्दारी समझ में आ रही हैं या नहीं ? 

शिवी --सब समझ में आ रही हूं । 

सुक०--अच्छा और भी अच्छी तरह समझ छो ओर अब 
मेरी बातों का जबाब दो। मेरी बात अच्छी तरह तोल 
कर तब जवाब देना । मेने पूछा क्‍यों क्‍या ऐसा नहीं 
हे ? और तुमने तुरत द्वी कद्द दिया दवा ऐसा द्वी हे ' 
ऐसा ठकुरसुद्दाती जवाब में नहीं चाहता, और न में 
बैसा सीधा सदा बचाव का जवाब चाहता हूँ, जिसका 
जिक्र पहले किया जा चुका है, क्योंकि इस खम्य जो 
कुछ कहा जा चुका हैँ उसका परिणाम दूखरे ही जवाब 
से निकलेगा और वह जवाब किस प्रकार का होना 
चाहिए सो भी बतछाए देता हूँ | ,देखो तुम यदि मुझ- 
से यह प्रशन करो, कि शरीर गरम क्यों कर होता है, 
तो में वद्दी हमेशा का सीधा खादा घेंधा हुआ मृखंता- 
पूण जवाब नहीं दूँगा कि “ शरीर गरमी से गरम द्वोता 
है” भें और भी खुछासा फरके जवाब दूँगा और कहूँगा 
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कि अग्नि के कारण शरीर गरम द्वोता है । यदि तुम 
पूछो कि “ आदमी रोगी क्‍यों होता है ”, “ रोग क 
आने से रोगी द्वोता दे ” यह स्रीधा जवाब न दे कर में 
कहूँगा कि बुखार अने से मनुष्य रोगी होता है। 
बसे ही यदि यद्द पूछा जाय ।के सख्यां अयुग्म केसे होती 
है तो में यह नहीं कहूँगा कि अयुग्मता के गुण धारण 
करने से अयुग्म होती हैं, में यही कहूँगा कि एकाई 
के रहने से संख्या अयुग्म होती ह। अब तुम क्‍या 
मेरी बात ठीक ठीक समझ गए । 

शिर्वी--समझ गए | 

सुक०--अच्छा तो अब यह बतछाओ शरीर को जिंदा बनाने 
के लिये उसभें किस चीज का रहना जरूरी है । किस 
चीज के रहने से शरीर जिंदा होता है ? 

शिवी--भात्मा के रहने से । 

सुक०--दमेशा, हर हालत में ? 

शिवी--हमेश।, हर दहाछत में । 

सुक०--तो जिसमें आत्मा रहेगी, वह पदाथ जिंदा रहेगा, 
अथांत्‌ आत्मा जहाँ जायगी अपने संग सदा नित्य 
जीवनी शक्ति को 'छछिए जायगी । 

शिवी--निस्संदेद । 

सुक०--अच्छा तो जीवनी शक्ति का विरोधी भी कोई है ? 

शिवी--है । 

सुक०--वह क्या हे ! 

शिवी--मृत्यु हे । 
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सुक०--अच्छा तो यह हम छोगों में पहले ही तय पा चुका 
है कि आत्मा जिस चीज को संग छाती हे, उसके विप- 
रीत गणवाले पदार्थ को कभी भी धारण नहीं कर सकती! 

शिवी --बेशक, यह बात तय पा चुकी है । 

स॒क०--अच्छा तो, युग्म की सत्ता को जो धारण नहीं कर 
सकता उस हम किस नाम से पुकारेंगे ? 

शिवी--अयुग्म के नाम से । 

सुक०--अच्छा जो सत्ता न्याय या संगीत को घारण नहीं 
करती उस क्या कहेंगे । 

शिवी--अन्याय ओर बेसुरी कहेंग । 

सुक ०--ठीक कहा; अच्छा तो जा सत्ता मृत्यु को धारण नहीं 
कर सकती उस क्या कहेंगे । 

शिवी--अविनाशत्व, अमरता इत्यादि कहेंग । 

सुक०--अच्छा तो क्‍या आत्मा मृत्यु को धारण करती है ? 

शिवी--नहीं । 

सुक०--तो आत्मा अविनाशिनी (नित्य) है। 

शिवी--बेशक है । 

सुक ०--बहुत ठीाक | अब कहिए आपकी शेका का समा- 
घान हुआ या नहीं। आत्मा सदा अविनाशिनी, नित्य सिद्ध 
हुई या नहीं । 

शिवी--बिल्कुल समाधान हो गया ओर आत्मा अविनाशिनी 
सिद्ध हो गई । 

सुक०--अच्छा तो यह भी सिद्ध है कि--“ यदि अयुग्म 
अवश्य अविनाशी होता तो तीन की संख्या भी अवश्य 
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अविनाशिनी होती ? 

शिवी--निस्संदह । 

सुक०--बेसे ही सर्दी अवश्य ही अविनाशिनी द्ोती, तो जब 
कभी बरफ के पास गर्मा आती तो बरफ ज्यों की टों 
रहती आर गलती नहीं । वह कभी नाश नहीं होती । 
गर्मी को धारण कर के भी आप कायम रहती ? 

शिवी--बशक । 

सुकु०--वैसे ही यदि गर्मी अविनाशिनी होती, तो जब कभी 
अग्नि पर सर्दी का हमछा हांता, वह कभी बुझती नहीं 
ओर न नाश ही को प्राप्त होती । वह ज्यों की त्यों बनी 
रहती । 

शिवी--निस्संदह । 

सुक०--अच्छा तो बेस ही, क्या हम “ नित्य सत्ता ? के बारे 
में नहीं कह सकते ? यदि “ नित्य सत्ता ? कभी मरती 
नहीं। तो जब मृत्यु आवेंगी तो आत्मा भी नहीं मरेगी । 
ऊपर जो कुछ कद्दा गया है उसका यही तात्पय है कि 
आत्मा कभी भी मृत्यु को धारण नहीं कर सकती, अथवा 
मर नहीं। सकती | जेसे कि तीन या अयुग्म कभी युग्स 
हो नहीं सकते, अथवा आप्नि या गर्मी कभी सं हो नहीं 
सकते, पर यह तो कह सकते हैं कि “ अच्छा मान छेते 
हैं कि युग्म के निकट आने पर अयुग्म युग्म नहीं हो 
सकता, पर जब अयुग्म नाश हो जायगा तब तो उसकी 
जगह पर युग्म आ सकता है। यह हम कभी भी नहीं 
कह सकते कि इसका नाश नहीं होगा क्‍योंकि अयुग्म 
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अविनाशी नहीं है, क्‍योंकि यदि हम यह माने होत कि 
अयुग्म अविनाशी है, तो हमें यह कहने में भी कुछ 
आगा पीछा नहीं द्वोता कि युग्म क॑ पास्र आने पर भी 
अयुग्म साफ बच कर चला जाता है ओर अग्नि, ताप 
इत्यादि के बारे में भी हमने वही वात कही होती । 

शिवी--निस्संदृह । 

सुक ०--अब यदि हम इस बात में सहमत हो गए हैं कि 
“नित्य सत्ता? अविनाशिनी है, तो यद्द भी मानना पड़ेगा 
कि आत्मा केवल नित्य द्वी नहीं, वह अविनाशिनी भी हे, 
नहीं तो फिर दूसरी युक्ति की जरूरत पड़ेगी । 

शिवी -- नहीं, अब दूसरी युक्ति की जरूरत नहीं रह गई हे, 
क्योंकि यदि नित्य पदाथे को जो सदा कायम रहता है, 
नाश दहोनेवालां कहेंगे तो फिर अविनाशी कह हा 
किसको सकते हैं ? 

सुक०--और सब छोग यह भी मानेंगे 'क्ति एक परमात्मा, 
दूसरे जीवनी शक्ति और इसके अछावे और भी जो कुछ 
नित्य पदाथे हैँ, उनका कभी भी नाश नहीं होता । 

शिवी--मानने में क्या शक है । आदमी तो क्‍या सा< देव- 
ताओं को भी यह सिद्धांत मानना पेंडेगा । 

सुक०--तब यदि नित्य पदाथ का कभी नाश नहीं होता तो 
यदि आत्मा नित्य है तो क्‍या उसका कभी त्रिकाल में 
नाश होगा ? 

शिवी - नहीं, कदापि नहीं, कभी नहीं । 

सुक०--त्गे इससे यह साफ प्रगट हो रहा हे, कि जब मनुष्य 
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पर मृत्यु की चढ़ाई होती है, तो इसका अनित्य अंश 
मर जाता है ओर नित्य अंश मृत्यु से अलग चछा जाता 
है और बच कर ज्यों का व्यों बना रहता है । 

शिवी--माल्यम तो ऐसा द्वी पड़ता है । 

सुक ०--तब तो आत्मा निद्य और अविनाशिनी सिद्ध है, और 
परलछाक में भी हमारी आत्मा का अस्तित्व रहेगा । 

शिवी--मुझे तो अब कोई शंका रह नहीं गई है, आपकी 
युक्तियों से मेरा पूरा समाधान हो गया है । हो, यदि 
झिमी को कुछ कहना हो, तो कह डाछे, क्योंकि फिर 
तो कोई मोका मिलेगा नहीं । 

शिमी--नहीं, मुझे भी अब कोई विशेष शंका रह नहीं गई 
है, पर अब तक मेरे मन का खुटका बिलकुछ मिटा नहीं 
है, क्योंकि यह्‌ विषय बहुत बड़ा है ओर मनुष्य की 
निव्वछता का कुछ भरोसा भी नहीं होता । 

सुक:--हाँ भाई शिमी, तुम्हारा कहना सही है । हमारे पहले 
के सिद्धांत चाहे केसे ही निश्चित क्‍यों न मालूम पड़ते 
हों इन्हें वार बार जॉँचते रहना चाहिए; और जब अच्छी 
तरह से इसक प्रत्येक अंग की जांच हो जाय तव जो 

युक्ति प्रबछ मातम पड़े, उसी के सहारे आगे बढ़ते 
जाना चाहिए, जब तक कि उक्त विषय खूब साफ न हो 
जाय उसे न छोड़ना चाहिए । फिर शंका की कोई जगह 
नहीं रह जायगी । 

शिमी--हाँ आप का यह कहना तो बहुत ठीक है । 

सुक०--खर, तो अब मिन्न इस बात पर ध्यान दो। 
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यदि आत्मा निश्चय अमर दै, तो हमें केवछ अपने 
जीवन भर ही के छिये नहीं सदा सब्वदा के लिये 
इसकी दहिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि इस तरफ वप- 
रवाही करने का परिणाम बड़ा भयंकर है। यदि 
मृत्यु को खारी बातों से छूट जाना मानोंगे, तब तो 
पापियों क लिये इसे एक परमात्मा का गरदान ही कहना 
चाहिए, क्‍योंकि मरने के साथही वे अपनी आत्मा 
ओर उसके साथ सारे पापों से छुटकारा पा जाते हे । 
पर अब हम छोगों ने यह पता पा लिया है कि 
आत्मा अमर है ओर ज्ञान और पूणता को प्राप्त 
करमे के अतिरिक्त ढसे दु:ःखों स छुटकारा पाने या 
शांति प्राप्त करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है, 
क्योंकि परछोक में सिवाय विद्या ओर ज्ञान के वह संग 
कशछ नहीं ले जाती और म्र॒त्यु के बाद परलोक की यातघ्रा 
प्रारंभ करन के समय मनुष्यों के लिये यदहदी ज्ञान या 
संस्कार उसके सच्चे मिन्न या शत्रु का काम करते है । 
क्योंकि विवेक शक्ति जो कि जन्म से हर दम मनुष्यों 
के साथ रहती है, मृत्यु के अनंतर उसे एक ऐसे स्थान 
पर ले जाती है, जहाँ पर सारे मृत व्यक्तियों को जा 
कर अपने कर्मो का फेसला सुनना पड़ता है और फिर 
यह शाक्ति उसे नौथे संसार की ओर ले जाती है । फिर 
जब यहाँ ये छोग अपने करों का फल भुगत छेते हैं 
ओर भोग का काछ बीत जाता है तो दूसरा राह बतलाने- 
वाला उन्हें फिर स छोटा छाता है और यों ही अनेक 
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कटरा 


काल चक्र के फेर में पड़े हुए जीव घूमा करते है । 
परछोक का रास्ता सीधा सादा नहीं हैे। यदि यह 
एसा ही सौधा सादा होता तो फिर एक राह 
बतलानेवाले संचारक की जरूरत न होती, क्योंकि 
यदि सीधा एक ही माग हो तो फिर कोई रास्ता भूछ ही 
क्यों ? इसलिये इस रास्ते की कई शाखाएँ हैं ओर बड़ा घुमाव 
फिराव हैं, जेखा कि ससार में मुर्दों के क्रिया कम का 
देख कर माल्म पड़ता है। जो नियम म॑ चलनवाल्ठी 
बुद्धिमती आत्मा होती है और परलोक की चीजों से अनजान 
नहीं होती वह सीधी अपने संचाछक के पीछ चढी 
जाती हे, पर जा आत्मा शरीर से अधिक मोह रखती 
है, वह इस शरीर और इसी हृश्य जगत के आस पास 
मेंड्राती रहती हैँ ओर जैसा कि में पहल कह चुका हूँ. 
बहुत कष्ट और पीड़ा पाने के बाद इस अत का बरबस 
अपनी विवक शक्ति द्वारा खींच कर चल आना पड़ता है। 
और जहाँ ओर सारी आत्माएँ होती हैं, वहाँ जब यह आत्मा 
आती है ओर यदि यह क॒कर्मी या निदेय हत्या क पाप स 
लिप्त रहती है, या इसी प्रकार के ओर किसी घोर पाप को 
किए होती है, तो सारी आत्माएँ उस्रसे घृणा करती हैं 
ओर कोई भी उससे भट करना नहीं चाहती, न उसका 
साथ देती हैं ओर न उसको राह दिखाती हैं और बड़ 
कष्ट में उसे इधर उधर मारे मारे फिरना पड़ता है, जब 
तक कि उसका यह नियत भोग समाप्त नहीं दो लेता । 
इसके बाद एक शक्ति वरजोरी उसके स्वभावानुकूछ 
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स्थान को ले जाती है। पर जिस आत्मा ने अपनी 
जिंदगी संयम और पुण्य काय्य में बिताई होती है, उसे 
देवता छोग अपने साथ के जाकर राह बतछाते हैं, और 
स्वच्छ पवित्र स्वभावानुकूल उसे वेसा द्वी स्वच्छ पवित्र 
निवासस्थान प्राप्त होता है । 

इसी कारण से मनुष्य को अपनी आत्मा के बारे में 
पूरा संतोष रखना चाहिए। यदि उसने शारीरिक और 
इंट्रियजनित सुर्खों का भोग नहीं किया तो कया हुआ, 
क्योंकि इससे उसे सिवाय दुःख के कभी सुख नहीं 
मिल सकता, ओर यदि इन स॒र्खो को तुच्छ जान कर वह 
विद्या और ज्ञान में लिप्त रहा, अपनी आत्मा का झ/गार 
साहस, सत्य, न्याय और संयम से करता रहा, परछोक 
की यात्रा के छिये आनंद से सदा तय्यार बेठा रहा 
क्योंकि उसने आत्मा को उपयुक्त खुराक दी है, तो उसे और 
चाहिए ही क्‍या। देखो भाई शिमी ओर शिवी, तुम लोगों 
को भी एक न एक दिन परलछोक की बुलाइट आवेगी, पर 
सेरी पारी तो चटपट आ गई है और अब मुझे परलोक 
जाने के पहले स्नान भी कर छेना चाहिए, क्योंकि उसका 
समय भी हीो। गया हे । विष पान करने के पहले नहा 
डालना अच्छा है क्‍योंकि अंत को स्त्रियों को मेरे मृत 
देह का नह॒लाना पड़े ही गा, इसलिये भें चाहता हूँ कि 

हले ही से स्नान करके, उनका काम निपटा रखूं । 

जब गुरु जी इतना कह कर चुप हो गए तो ऋटो 

बोला 'खिर, तुम्हारी नहाने की मनसा है तो नहा डाछो, 
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ओर अब यदि अपने किसी दोस्त, यार, स््रीं, पुत्र या मेरे 
बारे में तुम्हें कुछ कहना सुनना हो तो वह भी कहते 
जाओ । इस समय आपकी कोन सी सेवा हम करें 
जिससे आप संतुष्ट होंगे ? 

सुक०--देखो भाई कृूटो ! मेरा संतोष तो इसी में है कि 
जैसा में कह चुका हूँ उसी पंथ के अनुगामी बनो । 
अपने जीवन को उसी अनुसार सुधार के मागे में छगा 
दा । बस तुम्हारे ऐसा करने ही में मेरा पूरा संतोष 
समझो | चाहे तुम इस समय कुछ प्रतिज्ञा करो या न 
करो इसका मुझ कुछ ख्याल नहीं है, पर अब तक जो 
कुछ कहा सुना गया है ओर जिस प्रकार से मनुष्य 
जीवन का उद्देश्य स्थिर किया गया है, यदि उस राह 
पर तुम न चले तो हमारा छाख कहना सुनना ओर 
तुम्हारी सवा करने की मनसा सब निष्फल दी समझनी 
चाहिए । 

कृटा-- हम छोग अपने भरसक कुछ उठा नहीं रखेंगे। अच्छा 
अब आपको समाधि किस प्रकार से की जायगी ? 

सुक०--जैसी तुम्हारी मरजी, केवछ तुम मुझे पहले द्वी से 
थाम लेना, जिसमें में भाग न जाऊँ | 

यह कह कर गुरुजी ने हँस कर हमलोगों की आर देखा 
ओर वे कहने लगे “भाई साहबो, कटो को यह समझाना 
कठिन है कि में वही सुकरात हूँ, जो अब तक तुम 
लोगों से बात चीत कर रहा था ओर युक्तियों को नंबर- 
बार बैठा रहा था । उसे अभी तक यही गुमान है कि 
१& 
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में केवल शरीर मात्र हूँ जिसे थोड़े द्वी देर में वह छाश के 
रूप में देखेगा ओर इसी छिय उसे केवछ मेरी अंत्येष्टि 
क्रिया ही की चिंता सर्वोपरि हैे। इतनी देर तक यह 
साबित करने के लिये कि “ विष पान कर मृत्यु के अनं- 
तर में उसके पास नहीं रहँगा एक दूसरे अति आनंद- 
दायक परछोक की यात्रा करूँगा? जो कुछ बहस और 
तके वितक हुआ है उसका असर उस पर तनिक भी 
नहीं हुआ । अच्छा क्या आपछोग इसकी जमानत देते 
हैं जेसा कि इसने मरे मुकदमे में मेरी जमानत की थी । 
पर यह जमानत अन्य प्रकार की होगी। उसने मरे 
मुकदमे में इस बात की जमानत दी थी कि में भागूँगा 
नहीं, रहँगा, पर इस समय आपलोगों को इस बात 
की जमानत देनी होगी कि में मरने के बाद चला 
जाऊँगा ओर तुम छोगों के संग रहँगा नहीं । शायद इसे 
से मेरी म्रत्यु का दुःख उसे कुछ कम होगा ओर 
जिस समय वह मेरे शरीर को जछते या मिट्टी मं गड़ते 
देखेगा तो उसे कद्दीं यह समझ कर दुःख न हो कि मुझे 
बड़ा फष्ट हो रहा है, इसी लिये में यह कह रहा हूँ कि 
जिसमें वह यह न समझे कि इमशान भूमि में वह सुक- 
रात ही को गाड़ रहा है या जछा रहा है । भरे प्यारे 
भाई कृटो, ये सब बातें, में इस छिये कह गया कि 
जिसमें तुम यह बात अच्छी तरह समझ लो कि इन 
सब बातों में अ्रमप्रमाद के वचनों का प्रयोग करना 
केवछ एक अपराध ही नहीं है, वरं इससे आत्मा पर भी 
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बुरा प्रभाव पड़ता है | तुम प्रसन्न हो जाओं ओर गाड़ते 
समय यही समझो कि तुम मरे जड़ शरीर को गाड़ 
रहे हो और जेसा उचित ससझो उसी प्रकार से इसे 
गाड़ दो । इसमें कुछ विशेष स्रोच विचार की जरूरत 
नहीं हे [?? 
इतना कह कर बे दूसरे कमरे में स्नान के लिये चढे 
गए । कृटों भी उनके संग गया ओर हम छोगों को 
बाहर ही ठद्दरा गया । अस्तु, हमलोग बाहर ही बेठे हुए 
गुरुजी की युक्तियों का जिकर कर रहे थे और इस पर 
आपस सें तक वितक भी हो रहा था, पर सब ही की 
जबान पर आज की आनेवाली विपत्ति का जिक्र था । 
सब लोगों का दिल टूटा जा रहा था ओर ऐसा शोक 
छाया हुआ था मानों आज हम छागों के पिता मर रहे 
हैं ओर हम फिर संसार में अनाथ रह जॉयगे। जब 
गुरुजी स्नान कर के बाहर आए तो उनके बालबच्चों से 
उन्हें मिलाया गय्या। एक तो बहुत छोटा था और दो 
लड़के किशोर वय के थे । संग में उनके घर की स्थ्रियों 
भी आई थीं । उन्होंने कृटो के सामने ही जो कुछ 
आखिरी बात कदहनी थी सबों से कह दी ओर तथ स्त्री 
ओर बच्चों को घर भेज कर वे दइमलोगों की तरफ मुड़े। 
इस समय सूयोस्‍्त होने ही को था, क्योंकि स्लानागार 
में उन्हें बड़ी देरी छग गई थी । इन सब कार्मों से निपट 
कर वे बेठ गए ओर इसके बाद फिर कुछ विशेष बात- 
चीत नहीं हुईं । थोड़ी ही देर में विषपान करानेवार 
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जलाद आ पहुँचा और खड़ा हो कर कहने छगा “देखो 
भाई सुकरात, मुझे विश्वास है कि और लोगों की तरह 
तुम कुछ अनुचित कारवाई नहीं करोगे, क्योंकि जब में 
अधिकारियों के आज्ञानुसार अन्य लोगों को विषपान करने 
को कद्दता हूं तो वे छोग गाली देने छगते हैं और 
जमाने भर का शाप देने छूगते हैं पर तुम्हारे ऐसा भला 
मनुष्य, शिष्ट ओर सुशीछ कैदी मेंने आज तक नहीं 
देखा, इसलिये मुझे विश्वास है कि तुम मुझ पर नाराज 
नहीं होगे । यदि नाराज होना ही होगा तो उन्हीं पर 
होना जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है । क्योंकि 
में तो हुक्म का बंदा हूँ। अस्तु, अब मरी आखिरी सछाम 
है ओर इस दु.ख को जहाँ तक शांति से हो सके सह 
जाने ही में उम्दगी है! तुम्दें यह कहने की तो कोई 
जरूरत ह्वी नहीं कि में यहा क्‍यों आया हूँ।” इतना कह 
कर वह पीठ मोड़ कर रांता हुआ चला गया । 

गुरुजी (सुकरात) ने उसकी तरफ देख कर कहा 
“सलाम, भाई साहब, में आप ही के कहने मुताबिक 
करूंगा?” । फिर हमलांगों की ओर मुड़ कर वे कहने छूग 
“देखो यह आदमी केसा शिष्ट हे !' जब से में यहाँ 
आया हूँ तब से बराबर यह मुझ से मिलने आया करता 
हे ओर मेरे पास बैठ कर बात चीत किया करता है 
ओर आज देखो एक सगे संबंधी की तरह मेरे लिये रो 
रहा हे । अच्छा भाई क्ूटो, अब विलंब केहि काज ? 
विष का प्याछा तय्यार हो तो छे आओ | यदि तय्यार 
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न दो तो फोरन तय्यार कर छाओ | 

कटो--अजी भाई सुकरात ! इतनी जल्दी क्‍या पड़ी है, अभी 
तो सूय्ये बिछकुल अध्त हुआ ही नहीं है । देखो, ओर छोगों 
को मेने देखा है कि खबर मिल जाने पर भी खूब मोज से 
खाते पीते ओर दोस्तों से मिलते जुछते ओर गप्प सप्प 
करते रहते हैं तथा बड़ी रात गए तक भी विषपान नहीं 
करते । अस्तु, बहुत समय है । अभी से इतनी हड्बड़ी 
की क्‍या जरूरत है । 

सुक०--हां, उनछोगों का ऐसा करना स्वाभाविक है, क्योंकि 
वे समझते हैं कि इससे उन्हें कुछ छाभ होगा। पर में 
ऐसा क्यों करू जब कि में अच्छी तरह से जानता हूँ 
कि थोड़ी दर कर के भी विष पान करूँगा तो कुछ छाभ 
तो हो हीगा नहीं, सिवाय इसके कि उस प्राण को 
जकड़े बेठा रहूँ, जिसकी मियाद पूरी हो चुकी है, और 
अपने आप घृणा का पात्र बनूं । इसढछिये ये सब बातें 
रहने दो ओर काम की बात करो । 

इसके बाद कृूटों ने अपने एक सेवक को इशारा किया। 

वह सेवक बाहर चढा गया ओर थोड़ी देर मे अपने 
साथ एक दूखरे मनुष्य को छेकर भीतर आया, 
जिसके हाथ में जदर का प्याला था। गुरुजी उसे देख 
कर कद्दने छगे “ हाँ, भाई तुम तो सब ठीक ठीक जानते 
होगे । मुझ क्या क्‍या करना होगा ?” “केवल इसको 
पी कर इधर उधर टद्दछते रहना और जब पैर आरी 
मालूम पड़ें तो छेट जाना । शेष के फाये सब यह स्वयं 
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कर लेगा ।”” यह कह कर प्याछा उसने गुरुजी के द्ाथ 
में दे दिया। गुरुजी न प्रसन्‍न चित्त से प्याछा हाथ 
में लिया, वे जरा कॉप नहीं, न उनके चेहरे के रंग में कुछ 
फरक आया, सानंद उस प्याले को हाथ में ले कर उन्होंने 
उस आदमी से पूछा “ अच्छा इसमें से थोड़ासा देवताओं 
को भी भोग छगा दूँ या नहीं ? ऐसा करने में कोइ हानि 
तो नहीं ?”? इसके उत्तर में वह आदमी केवल इतना ही 
बोला ,' हम लोग जितना काफी समझते हें, उतना ही 
तय्यार करते हें। कमोबेश नहीं |” गुरुजी बोले 
८ ठीक हैं, में समझ गया ” पर पीने के पहले में अपने 
देवता की श्रार्थना कर लेना अवश्य उचित समझता हूँ, 
जिस में मेरी यह महायात्रा निशविष्न समाप्त हो। बस 
यही मेरी अंतिम प्राथना है ।”” इतना कह कर गुरुजी ने 
होठों से प्याला लगाया और वे बड़ी प्रसन्‍नता से सारा विष 
पान कर गए । अब तक तो हम छोग अपने शोक को 
दबाए हुए थे, पर जब हम लोगों ने देखा कि विष 
पान कर उन्होंने प्याछा खाली कर दिया, तब तो हम 
छोगों का शोक रोके नहीं रुक सका | बहुत कुछ रोकने 
पर भी आँख से आँसू निकछ छड़े और में मूँह ढाँप कर 
रोने छगा । कृूटो तो आँसू न रोक सकने के कारण, पहले 
ही से निकछ कर बाहर चला गया था ओर अपोछोडोरा 
जो शुरू ही से आंसू बहा रहा था, इस समय चिल्ला 
चिल्ला कर रुदन करने छगा और उसके रोने चिल्लाने से 
हम छोगों का हियाव भी टूट गया। कवछ गुरुजी, 
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ज्यों के वों शांत थे । वे कहने छग “वाह । भाई वाह । 
यह तुम लोग क्या करने छगे ? इसी लिये तो मेंने ख्तरियों 
को यहाँ रहने नहीं दिया, जिसमें रो धो कर वे छोग 
बखेड़ा न मचावें ओर में शांति से मर सकूँ, क्‍योंकि 
मेन सुना हैं कि मरते समय आदमी को सनन्‍नाटे 
ही में मरना चाहिए | इसलिये तुम छोग शांत द्वो जाओ 
और धीरज घारण करो ।” यह कह कर व पहलछे की 
तरह टहलते रहे ओर जब पेर बहुत भारी मालूम पड़ने 
लछगे तो चित छूट गए। इसके बाद जो मनुष्य विष दे 
गया था, वह घड़ी घड़ी उनके हाथ पेर टटोछने छूगा, फिर 
उनके पेरों को खूब जोर से दबा कर उसने पूछा “' क्यों 
कुछ पीड़ा मात्म पड़ती है ? गुरुजी बोले “ कुछ भी 
नहीं ” | फिर जांघ पर ओर फिर इसके भी ऊपर दबा 
दबा कर उसने हम छोगों को दिखाया कि उनका शरीर 
सख्त और ठंडा होता जा रहा है । गुरुजी स्वयं भी 
इस बात का अनुभव कर रहे थे | वे कहने छगे “ जब 
यह सर्दी कछेजे में पहुंच जायगी, तब मेरी मृत्यु होगी?! 
उनका दक्टीर कमर के ऊपर तक ठंडा द्वो चुका था। 
इसी समय उन्होंने मुँह पर से कपड़ा हृटाया ( मुँह ढेंका 
हुआ था ) और ये अंतिम वचन कहे “ देखो भाई कऋटो, 
असक्लीपस को मुझे एक मुरगा चढ़ाना है सो चढ़ा देना। 
भूछना नहीं ।”” “अच्छा चढ़ा देंगे!” कृटो ने जवाब दिया 
ओर पूछा कि “आप को और कुछ कहना है |” गुरुजी 
ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर में उनका 
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शरीर कुछ हिला और जब उनके मुँह पर से कपड़ा 
हटाया गया तो आँखें चढ़ी हुईं दिखाई दीं। कटो ने 
उनकी आंखें ओर मुँह दोनों बंद कर दिए । 

भाई इशकृत ! यही हमारे परम मित्र सुकरात की स्वगे- 
यात्रा की कट्दानी है। इसके ऐसा ज्ञानी, सज्जन और 
धर्मात्मा पुरुष होना दुलेभ हे । 


सातवां अध्याय । 
सत्युजय सुकरात के जीवन की एक झलक । 


गतिता में भगवान ने कहा हैं कि “यद्यदाचरति 
श्रष्ठस्तत्तद्वेतरो जन:, स यत्प्रमाणं कुदते छोक- 
स्तदनुवतेते” । अ्रेष्ठजनन जैसा आचरण करते हैं, साधारण 
मनुष्य भी उसी को प्रामाणिक मान कर उसी राह पर चलते 
हैं। इसीलिये महज्जनों की जीवनी लिखी पढ़ी और सुनी 
जाती है। धर्मशार्त्रों में सत्पुरुषों के जो लक्षण कहे गए हैं 
वद्दी नमूना जब सामने आता है तो लोग सहज ही उस 
महात्मा के आगे सिर झुकाते हैँ और उसे भगवान का अंश 
मान कर पूजते हें। ऐसे छोग भगवत्प्रेम में तन्‍्मय 
होते हैं। परमात्मा स्र उन तक हर घड़ी बेतार की तारबर्की 
( ५४४३४८!८५5५ 27८१०८27१०७7०79५9 ) काम करती रहती दे | 
गीता में कृष्ण भगवान अपने प्यारे भक्तों के लक्षण का वर्णन 
यों करते हँ--- 
“अद्वेष्टा सवभूतानां भेत्र: करुण एव च । 
निर्ममो निरहंकार: समदु:ःखसुख क्षमी ॥ १ ॥ 
संतुष्ट: सततं योगी यतात्मा दृद़निश्चय: । 
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१ द्वेपहीन । 
२ क्षमाशीक । 
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मय्यपिंतमनो बुद्धियाँ में भक्त: स में प्रिय: ॥ २ । 
यस्मान्नोद्विजते छोकों छोकान्नो द्विजते चय:। ४8 

श ५ जप (5 छ 
इर्षामषभयोद्दगेमुक्तो यः स च में प्रिय:॥ ३॥ 
अनपेक्ष: शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथ: । 

९ ५ है. का 
सवारंभपरिव्यांगी यो मद्भक्त: स में प्रिय: ॥ ४ ॥ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य: स में प्रिय: ॥ ५॥ 
सम: शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो: । 
शीताँष्ण सुखदु:ःखे पु समः संगविवर्जित: ॥ ६ ॥ 
तुल्यनिंदास्तुतिमनी संतुष्टो येनकेनचित्‌ । 
अनिकत: स्थिरमतिभक्तिमान्‌ में प्रियो नर: ॥ ७॥ 
दो एक को छोड़ कर ये सारे लक्षण द्वी महर्षि सुकरात 


में पाए जाते है । 


उन्होंने अपना सारा जीवन ज्ञानचचा ही में बिताया | 


देह ओर इंद्रियों के भोग की कुछ छाछसा नहीं रक्‍्खी, 
क्योंकि आत्मा के अवलोकन में ये बड़े भारी विघ्न हैं ऐसा 
बे अपने शिष्यों को समझाते रहे । उनकी इसी सीधी 
सादी चाल ओर आडंबरशून्य जीवन से उनके देशवासियों 
में स कुछ ओछे मनुष्यों ने उनका हर तरह से अपमान 


ँ 
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हक अससे कैसी मनुष्य को कर्भा दद्वेग प्राप्त न द्ो। 

३ देंद्द इद्रिय इत्यादि के भोगों की जिसे कुछ परवाइ नहं।। 
७४ फल की रच्छा से फिसी कभ को आरम न करनेवाला । 
५ जिसके मिलने का कोश नियत स्थान न हो । 
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किया । नाटक रच कर उनकी ज्ञानचचा की मसखरी 
उड़ाइ ओर आम तोर पर वह नाटक खेल कर सर्वेसाधारण के 
सामने उनको शेखचिल्ली बनाने की कोशिश की, पर जैसे 
मत्त वारण मक्खी के भनभनाने पर कान नहीं देता, वेसे 
ही उन्होंने देश के इन ओछे कुपूर्तों की करनी पर ध्यान ही 
न दिया, क्‍योंकि वे आज कछ क सुधारकों में से तो थे ही 
नहीं जो बात बात पर अदालतों में इज्जत का दावा करने 
दोड़े जाते हैं । उन्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, तुल्य था । 
इन बातों को वे निःसार समझते थे, क्योंकि उनकी आत्मा 
की डोरं स्वर्गीय अछोकिक ओर देवी शक्ति से बंधी हुई थी, 
सांसारिक जाछ के बंधन से नहीं, क्योंकि सांसारिक बंधन 
में बंधे हुए छोग ही, मान, यहा, पदवी, द्रव्य, ख्याति के 


पीछे हैरान रहते हें और यों ही बंधन पर बंधन बढ़ाते 


जाते हैं। भगवान के प्यारे जनों को ये चीजें निरी 
असार और दुःखदाई बंधनरूप जान पड़ती हूँ, क्योंकि 
इन वस्तुओं के प्राप्त करने के छिये उन्हीं उपायों का 
अवलछंबन करना पड़ता है जो आत्मा को नीच गिरानेवाल 
हैं। इसलिये सच्चे महात्मा इन बातों की ओर आँख उठा 
कर देखते भी नहीं और न आज कछ की प्रथा के अनुसार 
एक दल बना कर धर्म का डंका पीठते हैं और न अपने 
आप ही अपनी ढोछ को अपने गछे में छटकाए पीटते 
फिरते हैं। ये लक्षण सच्चे ज्ञानी या सच्चे महात्माओं के 
नहीं । बुद्धिमानों को इसी कसोटी से धार्मिक और अधर्मा 
की पहिचान कर छेनी चाहिए । यद्यपि सुकरात का 
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जीवन एक ज्ञानी का था, पर त्रे “सवोरंभपरित्यागी” थे । फल 
की इच्छा से किसी काय्ये का भी उन्होंने आरंभ नहीं 
किया । देश की ओर से जब इस ज्ञानी गृहस्थ फकीर को 
युद्धभूमि में जाने की आज्ञा हुई तो वह वहां भी गया और 
अपने भर सक युद्ध करने में भी उसने कोई कसर नहीं की । 
एक मोके पर अपने एक साथी को युद्ध में मरने से बचाया 
और एक खंडयुद्ध जीत कर उस यश को उसी 
बचाए हुए साथी को दिया। द्रव्य का दान, विद्या का 
दान तो बहुत देखा है। राजा हरिश्वंद्र ने राज्य ओर स्त्री 
पुत्र का दान भी कर दिया था, दधीचि ने शरीर का दान 
कर दिया था, पर अपने यश का दान दे देनेवाला दान- 
शुर तो कोई विरछा ही होगा | यह दान उसीसे संभव हो 
सकता हे जो भगवान के वचनानुसार “त्यक्त्वा कमफछासंगं 
नित्यतृप्तो निराश्रय:” हो। छोग कहते हैं कि “कम के फल 
की इच्छा को छोड़ कर कम किस तरह किया जाता है” 
यह समझ में नहीं आता। उन नासमझों को महात्मा 
सुकरात के इस दृष्टांत स गीता के निष्काम कमे का रहस्य 
सीखना चाहिए। ऐसा कौन दानशूर निष्कामकर्मी होगा 
जो युद्ध में खून अपना बहावे और उसके यश का भागी 
अपने आश्रित को बनावे । निष्काम कमे का ज्वरंत दृष्टांत 
देख ढीजिए । 

संसार में छोग मृत्यु ही को सब से भारी आफत या 
बढा समझते हैं और जब अपने मन मुताबिक काम किसी 
पुरुष से नहीं करवा सकते तो अपनी समझ के अनुसार इसी 
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सब से भारी बढा को उस पुरुष के सिर पर ढा देते हैं, पर 
इसमें उनकी कितनी नासमझी हे यह बात सुकरात ने अपने 
तक वितके और स्वयं अपने दृष्टांत द्वारा दिखा दी कि- 
“ मृत्यु संसार का एक साधारण स्वाभाविक नियम है । यह 
न तो कोई बला है ओर न कोई बवंडर है। इससे डरना 
वेसा ही है जेसा जन्म से डरना, क्योंकि जन्म मरण दोनों 
एक के संग एक छगे हुए हैं ” | अस्तु इसी मृत्यु का भय 
दिखा कर उसके देशवासी उससे अधम नहीं करा सके | ऐसे 
माक पर उसने स्पष्ट कहा है कि---“' मृत्यु भली हे या बुरी यह 
तो हम नहीं जानते ओर न तुम ही जानते हो पर यह अधघम 
का काम बुरा है यह सब ही जानते हूँ ओर म॑ भी जानता हू, 
इसलिय मांत के डर से बुरा काम कभी भी नहीं करूंगा ?? । 

यद्यपि इनकी तक प्रणाली बड़ी पुष्ट ओर स्पष्ट होती थी, 
पर जिस किसी से ये तक करते थे उसे अपने बराबर का या 
अपने से बड़ा समझ कर बड़ी अधीनता और नम्रता के साथ 
प्रश्न करते थे । आप शिष्यरूप से प्रश्न पर प्रश्न करते जात थे, 
आपने कभी शिक्षक या बड़ा होने का दावा नहीं किया। उनके 
प्रश्नों ही से घबड़ा कर छोग अपनी मूखता स्वीकार कर छेते 
थे और यही बतलछा दूना उन्होंने अपना एकमात्र लक्ष्य समझा 
हुआ था कि--“ मूख होकर अपने को बुद्धिमान मत 
समझो । वास्तव में संसार में इससे बढ़ कर दूसरी कोई 
भयानक चीज नहीं है । यही मिथ्या अभिमान और 
अविद्या की जड़ है जिसके बस हुआ आदमी कभी भी 
दुःख से छुटकारा नहीं पा सकता । ”” जिस समय मनुष्य 
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सच्चे मन से यह स्वीकार कर छेता है कि में मू्खे हूँ और 
मुझे सीखना है उसी दिन समझिए कि सच्चे ज्ञान की पहली 
सीढ़ी पर वह चढ़ गया और फिर क्रमश: वह उन्नत होते होते 
अंत को सब ही कुछ हो सकता है, ओर मनुष्य मात्र के इसी 
उपकार के लिये, उन्हें “* सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी पर चढ़ाने 
ही के लिये ”, महर्षि सुकरात ने अपने सारे जीवन की और 
अंत को प्राणों की भी बाजी लगा दी । वे इसी छिये अपने 
को जगत्‌ में आया समझते थे ओर इसी लिये उन्हों ने अदालत 
के सामने स्पष्ट कद्द दिया कि-“ भाइयो, में आप का सम्मान 
अवश्य करता;हूं, पर आपकी बात मान कर यदि अपनी 
तक करने की आदत को छोड़ दूँ तो इसमें परमात्मा की 
आज्ञा का भंग होगा, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो कदापि 
मेरी बुद्धि ऐसी न होती कि यावत्‌ सांसारिक विषयों का 
ध्यान छोड़ कर इसी बात में में ऐसा छीन रहता कि सारे 
अपमान दुःख और प्राणों के भय स भी इस काय से नहीं 
टछता ??। जेसे प्राणवायु नहीं रहने से मनुष्य जीता 
नहीं रहता, वेसे ही यह न्याय तक सुकरात की प्राण- 
वायु था जिसके बिना उसका जीना कठिन था, क्योंकि 
मरने क दो ह्वी एक घड़ी पहले उन्होंने इस विषय की बात 
चीत को बंद किया था। यद्यपि उनके बहुत से मित्र ओर 
शिष्य मोजूद थे पर किसी के सामने भी उन्होंने कभी अभिमान 
प्रगट नहीं किया । अदाछत के सामने भी यही कहा कि 
“ डेलफी की दंवी ने मुझे बुद्धिमान कहा और जब मुझे 
इसका पता नहीं छगा कि बुद्धि मुझ्न में कद्दां हे तो मेने 
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सिद्ध प्रसिद्ध बुद्धिमानों से प्रभु कर करके इस बात की जाँच 
की और मुझे पता छगा कि देवी जी का कद्दना सच हे क्‍योंकि 
“ में मूखे हूँ बुद्धिमान नहीं ” पर अपन को वैसा ही मूख 
समझता हूँ भी, पर ये छोग हूँ मूल ओर समझते हैं अपने 
को बुद्धिमान | इसी विषय में दवी जी ने मुझ बुद्धिमान 
कहा है, कुछ वास्तव में में बुद्धिमान नहीं हूँ । देखा 
पाठकों ! “ निम॑मो निरहंकार: ” इसी को कहते हैं। अपने 
बचाव के बयान में एक बात ओर भी उन्होंने बड़ मार्क की 
कही है, खुशामद ओर सिफारिश से अपराधियों को क्षमा 
करने और अयोग्यों को योग्य पद पर अधिष्ठित कर देनेवाल्े 
अधिकारियों को ये शब्द हृदय पर अंकित कर रखने 
चाहिए । उसने कहा है कि -“ अब तक तो मुझ निश्चय 
है कि मेने कोइ अपराध नहीं किया, पर यदि आप छोगों से 
हाथ पेर जोड़ कर माफी मॉँगू तो एक प्रकार से यह स्वीकार 
कर लेना कहलछावंगा कि मेन अपराध किया है ओर 
फिर अपराध स्वीकार करक दंड सर बचने के लिये आप 
छोगों को खुशामद करके आप को अपने उचित ककत्तेब्य से 
गिराने के लिय छछचा रहा हूँ । अथांत्‌ द्रव्य के बदले 
खुशामद और हाथ पेर जोड़ने की घूस दे कर दोहरा अपराध 
करूँगा । सो जानबूुझ कर यह डबल अपराध करने के लिये 
में तैयार नहीं | आप यह न समझें कि अभिमान के कारण 
में हाथ पेर नहीं जोड़ता । मेरे ऐसा न करने का कारण 
धर्म विवेक है ”। केसी सच्ची सरठ ओर उचित युक्ति हैं । 
इसीको कहते हैं “ यतात्मा रढ़निश्चय: ” । 


( ३०४ ) 


उन्हें केदखाने से भगाने के लिये उनके मित्रों ने बहुतेरी 
चेष्टाएं कीं पर केसी शांति ओर युक्तिपूवेक उन्होंने इस काम 
की निंदा कर इसे अनुचित ठहराया है, यह पाठकगण उसी 
जगह देख लेंगे। देश के कानून को भंग करनेवाले शिक्षित 
मूखों को भी इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । “ तुम्हूँ वत्ते- 
मान राजकीय कानून पसंद नहीं तो चले जाओ बाहर ! 
निकल जाओ यहां से ! तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि इसका 
भंग करके अपने साथ अन्य नन्‍्यायप्रिय नगरवासियों की 
भी अशांति ओर दुःख के कारण बनो । वे छोग शायद 
अपनी इस करतूत को स्वधम ओर स्वदेश सेवा समझते हों, 
पर स्वधर्म और स्वदेश सेवा वही कहलाती है जेसी महर्षि 
सुकरात ने की। उसके लिये प्राण भी गए, फिर भी कानून 
भंग करने का दूसरा अपराध सिर पर नहीं लछिया । उनके 
बंदाग्रह की इस युक्ति को हमारे देश के मतश्रांत युवकों को 
ध्यान से पढ़ना चाहिए । सुकरात की इन युक्तियों से 
« यस्मान्नोद्विजते छलोको, लछाकान्‍नो द्विजते चय:” साफ झछक 
रहा है। छोगों को क्षोभ में डालना घर्म नहीं, अधम है । 
वचन गीता का ओर दृष्टांत सुकरात का देख छीजिए। 

महर्षि सुकरात ने अपनी युक्तियों में जितनी बाते कहीं 
हैं, उनमें पुनजन्म और आत्मा की नितद्यतावाछा सिद्धांत सबे 
प्रधान है और इसकी सिद्धि में उन्होंने जेसी सरल, स्पष्ट ओरं 
पूण युक्ति दी है, बेसी शायद ही कहीं देखने में आती है, 
पर संभव हे कि संदेह की जगह कहीं रह जाय क्योंकि 
आँख से परे जितनी बातें हैँ, वे इंद्रियगम्य नहीं हैं, 
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अनुभवगम्य हैं और इसके लिये विशेष विशेष साधन आषे 
ग्रंथों में लिखे हैं और सद्गुरु द्वारा लभ्य हैं। मद्दात्मा छोग 
इंद्रियों द्वारा केवछ इन सिद्धांतों की मद्विमा का कीतन कर सकते 
हैँ, किसी को दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये अति सूक्ष्म पदार्थ हैं। 
स्थूल इंद्रियों की शक्ति कहाँ कि इनको देखें ? इस विषय पर 
तके बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका सच्चा अनुभव 
कोरी बकवादों से कभी होने का नहीं । इसमें सारे जीवन की 
बाजी छगानी पड़ेगी। जिसे शौक द्वो “ आवे मेदान में ”? 
नहीं तो जिसे जसा रुचे विश्वास किए रहे ? 

अंत को महात्मा सुकरात की मृत्यु का दृश्य अवश्य 
अलोकिक है, जिसने उन्हें सच्चे मृत्युजय की पदवी दे दी है। 

मरते मरते अपनी एक सामान्य मनोती की बात 
याद रखना ओर उसे चुका देने के छिये अपने मित्र के 
प्रति अनुरोध अवश्य द्वी 'स्थिरमति ” का सच्चा दृष्ट्रांत 
है। वास्तव में भगवान्‌ कृष्ण का कहना सही है कि ऐस 
ही सज्जन मेरे प्यारे होते हैं । 
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